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चैशेषिकद्शन कणाद मुनि का खनाया दर्शन है, जिस का “ वेशेषिक । 
नाम इस अन्वथे संज्ञा से पहा कि- 0. 
अधिक्ृत्य छते ग्रन्ये 9 । ३1 षश | र 


सूत्रानुसार विशेषों का अधिफार करके जो ग्रन्य बनाया गया) खस | २ 
नास “ घेशेषिक * रवखा गया । अभेद्वादी वा सायावादी अहृ ति यो | 
मत इस शाख के सर्वेया प्रतिकूल है, क्योंकि भेद के विना गी जौर घो 
विशेष नही हो सकता । यह दशन विशेषों का व्याख्यान करता है, 
लिये मद्दैतवादियों ने इस का खण्डनाउउप्तास किया है । मदवततित्िर 
वैशेषिकद्शनोक्त विशेषवाद वा भेद्बाद्‌ के विरुद्ध केते असरूप और क प 
कटु शब्दों में कथन किया है सो शीलघु चूदनसरस्वती को मद्वैतसिद्धि लि. || 
त्तोचे के सोक से जाना जायगा- . 


इह कुमतिरतत्त्वे तत्त्ववादी बराकः | 
प्रलपति यद्‌ऽकाएडे खण्डनाभासमुच्चेः । | i 
प्रतिवचनसमुष्सै तस्य को वक्त विद्वान्‌ | 
नहि रुतमनुरोति ग्रामसिंहुस्य सिंह; ॥ १ ॥ | 


अथे-को कि अवसर में अतरव में तत्व बताने वाला छेचारा कुभा | 
(वेशेविक्रादि का अनुयायी) चच्च खण्हनासास को बसता है, यहां कौन विद्व” 
ठस करा उत्तर देवे, क्योंकि कुत्ते के भोंकने पर सिंह उत्तर में नहो भोंकतए व 

भ्रत्य हैं संसार को सिश्या बताचे वाले निथ्यानायावादी विद्वान्‌ जो |. 
सत की इतत्ते कटु शब्दों में देष्या करते हैं । वेदान्तद्शेग का भाष्य ग. _ 
माररुप करने का विचार है, उस में जहां २ वेशेषिक वा अन्यशाखो |) . 
तिरस्कार अद्वैतवादियों ने किया है, चहां उस का ससाघान किया जायय: 
इस वेशेषिकदशंन भाषानुवाद्‌ के पढ़ने घाले इस शान्ति में नहीं पड़ेंगे |. 
घट्दुशेनों सँ परस्पर खण्डन है । इश्वर को रुपा से अब च्याय, वेशेषि| 
सांख्य, योग-इन ४ दशेनों का अनुवाद्‌ और भाष्य पूणं होगया 1. छ| . 
है कि पाठक इस से सो त्यायादि के ससात रुचिपूवक लाभ चठाषेंगे ॥ 1. 
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हट 


अभ्‌ 
क" व्याख्याय न्यायशार्जं तदन च सुधि ! योगशास्द्ञं क्रमेण 
` सस्पश्चात्मांख्यशश्खं कपिलमुनिक्कतं व्याकृतं व्याख्य या तत्‌। 
. ' काणादे सूजजाते सदनु च वितनोस्यायभाषानुबाद _ 
शा यं दृष्टा भद्रसामाजिकरजनहृदये ज्ञानसूयोदयःस्यात्‌॥ १॥ 


अथ वैशेषिकदर्शन-भाषानुवादः 
| लन्न ० 
प्रथमो इध्याय: 


सोस के असाधारण हेतमत तरुवक्षान का उपदेश करने फे लिये कणाद 


१-अथाऽसोधमं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
( गय ) शब ( अतः ) इस से आगे ( धसे ) थमे को ( व्याख्यास्यामः ) 


२-यसोऽभ्यंदसनिःश्रेयससिहः स घम: ॥ ३ ॥ 
_ (.यतंः ) जिस से ( अभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः ) भोग मोक्ष को सिद्धि हो 
(सः) वह ( धमेः  घसे है ॥ 
उन वेदोक्त शुभकमोनुष्ठान शौर तशवज्ञानोपदेशक वेदादि शासत्राम्यास 
] का नाम चमे है, जन से सांसा'रक (ऐहिक, आमुष्सिक सब प्रकार के सुख 
भोग भोर अन्त में घसोनष्ठान से अन्तःकरण शुद्ध होने पर उपसे ब्रस्पन्ञातत 
से निःश्रेयस-- मुक्ति झी सिद्ठु हो सके ॥ २ ॥ 


३-तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यस्‌ ॥ ३॥ 


( चनात्‌ ) उस चमें का वचन होने से ( जाप्तायस्थ ) बेदादि शास्त्र 
का ( मासाण्यस्‌ ) प्रामाण्य है॥ ` ग क 


: RE कान 
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२ वैशेषिकदर्शन -क्राषान वाद्‌ 


पयोंकि घेदादि शाख असे का वणन करले हैं, इस कारण लोक उन | ' 
प्रभाण सातला है॥ हट 
यदि घेदादि शास्त्र में अस्यद्य और सोक्ष फे साधन घने का बणेन॥ 
होता तौ लोक उस को निरथेक जान कर म्रनाण न फरता, परन्तु वेश. 
शास्त्र सें धमे का निरूपण है और धमे. मनुष्य कै ऐहिक आमुण्निक | 
का साधन है, इस लिये लोक बेदादिशास्त्र में मानाणयबद्धि रखता है भौ. 
रखनी चाहिये सो ॥ | 

यही खात सोनांसादर्शन १।१।२ में कही गई हे कि-” चोदना 
क्षणोज्यो चले: " जिस को प्रेरणा घेद्‌ आदि शास्त्र करता है, वह से| 
तथा सनु २।१३मे भी यही कडा है कि "चसे जिज्ञासमानानां प्रमाणं पर 
शतिः ` धमे छे जिश्लासुमों को परम प्रमाण घेद्‌ है । मनु ४० १४ में ६ 
कहा हे कि- 


वेदोदितं स्वक्ष कमें नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । । 
राहि कुनन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोत्ति परसां गतिम्‌ ॥ 
अचत बेदप्रतिपादिल स्वचमे छा आनुष्ठान निरालल्य होकर सदा को! 


क्योंकि यथाशक्ति उस फा करने वाला परम गति (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है झं 


घेढ्रदि शास्त्रोक्त चमे किस रोति वा ऋण से मनष्य को मुक्ति का ह| 
दे, सो वणन करते हैं;- “8 


१-धर्मेत्रिशे षप्रसूनाद्‌ द्रव्यगुणकर्मंसामान्यतिशेषसम- | 
वायानां पदाथोनां तक्ष्वज्ञानाल्नि:छोयसम्‌ ॥ 9 ॥ | 

( धमेविशेषप्रसूतात ) पुरयबिशेष से उत्पन्न हुले, ( दवव्यगुणकसेमासान्य! 
विशेषससवायानास्‌ ) ९ “द्रव्य २-गुण ३-कसे ४-सामान्य प-बिशेष भौर ६- 
समवाय (पदायोनाम्‌ ) ६ पदार्थों के ( साधम्येवे घस्योभ्यास्‌ 9 जाणली और, 
बेचम्य ने होने वाले ( तत्तवन्नानात्‌) तरवज्ञान से (निःश्रेयमस ) सेच होता ३। | 
तरवज्ञान से मोक्ष होता है, यह फलिताऽथे हे 1. तरवक्षाच का ९ 

घण “घसेविशेषमसूत' है अथांत वह तदृवज्ञान जो कि पुएयविशेष छ तत्पर्ण 
डबा है, ९-विशेषण-विशेण्य तस्वन्नान से अन्वित यह है क्ति” अ. 
वेधस्योस्पास्‌ तत्त्ब० १ दूडपादि ६ पदार्थ के साधम्ये और घैथरूयं से तह 
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| शां 

/  (यायाश्ये) को जानना । इसी से मुक्ति होतो है । द्रव्यादि छहों पदायै को 
( निदेशलक्षणपूवेक छःगे स्वयं व मूत्र से कहा हे । द्रव्यादि छहों के समान 
॥। असे वा कनगल चसे वा साथारण धमे को साधरूये समझो, भीर इन के विशेष 
: घरमै खा व्याकुत्त चमे वा असाधारण अमे को वेघरूय कहते हैं ॥ 

| बहुत लोग जिज्ञासा करेंगे जि पृथिव्यादि द्रव्य और गुण फर्मोदि लो- 
॥. (किक पदार्थों छे तत्वज्ञान से मोक्षसिद्धि का कयन तो एक ननौखी बात 
| है, अन्य सब शाख तौ ब्रंछमज्लान से मोक्ष मिलना, मानते दै घस का उत्तर 
ह यष्ट है कि आत्सा अनास्सा के भेदू ले पदाथे दो प्रकार के हैं, जब,तक पायि- 
1 व्यादि भनात्म पदार्यों का तरव न ससक पडे लब तक इन से विलक्षण आतो 
न्द्रिय आस्मपदाये का तरुवक्षान दुर्घेट वा दुलंभ है, इस लिये इस; शास्त्र ने 
१ आत्मा और अनात्मा सभी पदार्था के तरवन्नान से सोक्षप्राप्ति होना वणल 
| किया हे । सात्मतरव छे ज्ञान होने पर परसात्मतत्त्व का ज्ञान होता|है, जिस 
। से सोच में आनन्द का ममभव किया जाता है ' न्यायादि ५ दशनों सं बही 
। मबलता से विवयिक्तात्मतद्त्वच्षान. का उपदेश करके मुमुक्ष को फिर घेदान्त 
| द्वारा साक्षात्‌ परस।स्मतस्व का उपदेश होता है ॥ / 

को ' बेशेषिकाचाये कणाद मुनि जी ने द्रव्यादि छः ही पदाये लिखे हैं, परन्तु 
॥ नवीन लोग उद्यनाथायोदि ने एक $ वां पदाये असाव सो साना है। तके- 
। संग्रहसे मारझूस करने वाले इसी 3 पदाथे के विवद्‌ में पड़कर न्याय वेशे- 
। चिक के तरव को न समक कर वया दारजप्त सें फंसे २ह जाते हैं । सघ प्रकार 
। के अज्तावपदार्थे वेशेषिक के ” पयकत्य * नामक गुण के भन्तगेत हैं और 
| सी से आचाये ने पृथक नहों गिने । एयक्त्य-अयोग--धंलक्षणय--अले कता; 
| 

1 


इन शळरों का एक छी तात्पये है। इस लिये प्रागउभावादि ३ अभाव तो 
| अयोग घो अन्तगे हैं, चोया अन्योन्याउसाव वेलक्षण्य के अन्तगत हत 
६/ ` नवीन आचायोँ के वर्णित अभाव के भेदों को पाठकों के परिचयाचे यहाँ 
हीर लिखे घते हें । यया-असाव ४ प्रहार का हे। ९ प्रागऽभाव, २-प्रध्वंसाउभाव, 
है ||. ३ - अत्यन्ताऽ्ञाव और ४-अन्योन्याउभाव । १-प्रागउभ्ाव उस को कहते छं 
शे! कि जो. छाये को उत्पत्ति ने पूणे उस ( काये) का अभाव है, यह अभाव 
| यद्यपि भनादि हे तौ भी नाशवान्‌ है, क्योंकि घट को रुतपत्ति होने पर डस 
| घा प्रागउभाव नष्ट होगया, सहों रहा । उस लिये फल यह-हुवा कि नाश- 
यानु अभाव को माग$काव कहते हैं । २ -प्रडवंसाउस्ाव है जो कायं के नाश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ 
४ बशेषिकद्शंन-अापाशयाद्‌ 


UD |) OO SSP Sr 
से पश्चात्‌ उस छा भाव है । लेसे घट क्षे नष्ट होने पर घट का अभाव है। 


ष्ठ 


यह अभाव सादि अनन्त है, क्योंकि घट छै नाश से पहले घट का प्रध्यंसा- 


उपाव न था, अतः सादि हुवा और घट के नाशघ्षण से अर्स होकर | 


अनन्तकाल के लिये अभाव हो गया । इस कारण यह प्रच्यंनाउसाव सादि 
मन्त छुदा । तब फलित'णे यह निकला कि जन्यन्काये के नाशोह्पक्ष _ 
जप्नाव को प्रध्वंसाउभव कइते हैँ । ३-किसी सहूस्लु का एक देश को कोइ 
कर अन्य देश में त्रेकालिक अभाव=भत्यन्ताउक्षाच है। यह अनादि अनन्त 
है, प्योंकि यह अभाव तीनों कालों में एक सा रहता है, को बस्तु जहां न थी 
जहे, न होगी, उस का बहां अत्यन्ताउत्ताव कष्ट जायगा । इस का तात्पय यह 
हुवा कि नित्यसंसगे के अभाव को अत्यन्ताभाव कडते हैं । थे तीनों अभाव 
अभावबादियों को सत सें संसर्गो$शाव कहाते हैं । ४- एक वस्तु का आन्य वस्तु में 
जो असाव है उस को मन्योन्याउफाव कहते हैं । जेसे घट ती पट नहीं, अर ` 
पट घट नहीं । घट में पट और पट में घट के अभाव को अन्योन्याउभाव 
कहुँगे। इसी कौ “तादारम्यसस्बन्थाउवच्छिक्मतियोगिसाकाउझाय? भी कहते 
हैं। कोई लोग एक ३ वें मकार का अभाव भी मानते हैं, वह यह है कि- 
' बृद्धि गौर क्षपवाला, समय विशेष में म्रतोत होमे बाला सामयिकाउभाव ? 
कष्ठाता है । उद्यनाचाये के मत में यह अत्यम्ताऽभाव के डान्तगेत है, परन्तु 
एस दी प्रतीति समयविशेष में इस प्रकार समको जाती है कि घट वाले 
मूझाग सें ` घटसस्बन्ध के मागऽभाव आर म्रध्वंसाजभाव तौ वर्तमान नहीं 
हैं, और अत्यन्ताउभाव नित्य भी है तौ भी घट वारे सूभाग में बद्धिस्य नहीं 
होता, इस लिये सानथिकाउभाव एक पांचवां जान पडता हे । अभाव का 


अभाव तौ भाव ही है, अन्य फु नही, असा कि वाचर्पतिसिश्र सात्पर्य- | 


टीका में कहले छै करि-” नो खल्बऽभाव!ऽभाजोमाम कश्चिदन्योभावात, 
नाउपि भावासझवोऽस्योउभावात्‌। " इस को नवीन लोग तीसरा अत्यन्ता- 


भाव बताते हैं । परन्तु उस के प्रागऽस!ब स्वरूप होने से अनवस्था दोष नहीं । |. 


सामान्याइभाव तौ विज्ञेषा5झावससुराय से मिन ही है, इस सें सब को | 
समानता दै । भमाव क्या है ? इस के उत्तर में कोई तो कहते हैं कि भाव 
से भिक्स अभाव दै । कोदे कहते हैं कि निघघात्सक प्रतोति का विषय होना | 
मक्ाब है । तथा अन्य कहते हैं 'कि-द्ूव्यादि छः पदार्यों में से एक में दूसरे. 
फा अभाव वाला. ही भक्षाव्र.हे । किल्हों का कथन हे. कि समवाय. से अन्य 
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SR SODA NOS 
। अससबायी वा नन्दित होना=भभषाव है। कौर नवीन लोग इसको तादात्म्य 
। सस्यःघरऽत्रञ्ििन्न स(वत्वाउव चिन्न साव निष्ठ प तियो गिता निरूपिता न यो गिता 
विशेष बाला छोना",कहतें हैं ॥ 
ऊपर लिखा नव्य सतमतान्लरक्राद्‌ श्री खासी हरिप्रसाद्‌ जी रुत यशे- 
षिकद्शेन वेदिक दृस्ति फे आशय पर लिखा गया है ॥ ४ ॥ 
| अद प्रथन गिनाये छः ६ पदार्थों में से पिले द्रव्य पदाथे के विभाग 
कहे भासे हैं- 
५-एथिव्यापस्तेजोवायराकाशं कालो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ ४४७ 
( एथिवो )' एथिनो ( आप: ) ज्ञ ( तेज: ) रिन ( वायुः ) वायु (आक्षाशं) 
| आफाश ( फालः ) समय ( दिग ) दिशा ( आत्मा ) आत्मा ( सनः) और 
| सग ( इति ) ये ( द्रव्याणि ) ९ द्रव्य कहाते हैं ॥ 
नौ ” द्रव्य > कुछ तत्ववाचक नहीं हैं, किम्तु वेशेषिक शास सें 


| 

| “ द्रव्य ° संज्ञा इग ९ पदार्था को दै । सांख्य, योग, वेदानत को परिभाषा 

। सँ पुयिवी, जल, तेज, बाय, माव्हाश, सन को प्रति का काय होने से प्रकृति 

। छे भन्तगेत गाना है। जिस को यहां न्याय और बेशेषिक में “आत्मा? कहा है 
! | उसी जीवात्मा परमात्मा ( आत्मद्वय ) को सांख्य में पुरुष कहा है ।. बहुत 
र | टीखाकारों ने इन ९ द्रव्यों में नित्य, अनित्य द्रव्यो का विभाग किया है, कोडे 
वीक कहते हैं कि एष्व्यादि ४ अनित्य, शेष नित्य हैं, कोदे ३ अनित्य शेष नित्य 
| सानते हैं, परन्त वैशेषिक शास्त्रकार ने स्वय नित्य वा अनित्य कुछ नहीं कहा, 


| शब यही सनझना ठीक है कि सांख्यादि अन्यशार्रो क्तसिद्वान्तान सार जिस को 
वैशेषिक, न्याय, सोसांसामें परमएण और सांख्य, योग, वेदान्त में प्रकति साना 
7 । है, एक वह नित्य है, दूसरा आत्मा नित्य है जिस को न्याय, वशषिक में मात्मा, 
(, । सांख्य में पुरुष, योग में, चेतन वा चिति कहा है । आप्तमा ब. पुरुष बग चिति 
सें जीवात्मा परमात्मा दोनों का वा किसी एक का प्रकरणानसार ग्रहण किया 
| जाता है । शेषं सब गनित्य अयास्‌ प्रकृति का कायं हैं ॥ ३ ॥ ; 
घ | द्रव्यो का विभाग कहकर जब गुणों का विसाग कहा जाता है। यथा- 
| ६-रूपरसगन्धर्पशांः संख्याः परिमाणानि एथकूत्तं . 
संयोगविभागौ पररबाऽपरत्वे बढुय; सुखदु:खे 


. _ इच्छाद्वेषी प्रयत्नश्च गुणा; ॥६॥ - 
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- (रुप-रूपशोः) १-रूप २ रस ३ गन्ध ४ रूपश ( संख्पाः ) ५ संख्याये | 
( परिमाणानि ) ६-नाप तोल आदि ( पुचक्त्वस्‌ ) 9- पृथक्‌ होना ( संयो. | 
गविभायौ ) ८ संयोग भौर ९ वियोग ( परह्याऽपरर्े ) ९० परे होना भर | 
११ वरे होना ( बुद्धयः ) ९२ ब॒द्धियें ( इच्छाद्वेषौ ) १३ इच्छा, और १४ दष | 
( च ) भौर ( म्रयल्नाः ) ११ अनेक प्रयत्न ( गुणाः ) ये गुण हैं ॥ । 
पं० शङ्कर मिश्रकत वेशेबिकसूत्रोपर्कार, पं० स्रामो हरिप्रसाद जो कृत | | 
वेशे बिकसूत्रवे दिकबत्ति और पं० आयेमुनिकत वेशेषिकायंभाष्यादि नये और | 
पुराने भी सब टीकाकारों ने सूत्रल्य ( च) शब्द्‌ से ९ गुरुत्व-म्रारीपन २- | 
द्रबत्व=बहने वाला पसछापन ३ खे ह=थिकना पन ४-संस्कारऱ्य्वेगावि ९ धमे | 
६ लघसे और 9-शब्{} ये3 गुण और नानव्हर सूत्र ने कहे ९५ गुणों सहित ९ । 
गुण साने हैं ॥ - 
नोचे लिखी कारिकाओं में जो 4० ६० वृत्ति में से सढूषत हैं, कीन२ 
` किस २ के गुण हैं, प्रकट होमा- - 
स्पशोद्यो५ष्टी वेगाख्य: संस्कारोमरुतोगुणाः । 
स्पशाद्मष्टी रूपवेगी द्रवत्वं तेजसोगुणा: ॥ १४ 
स्पर्णादयोउष्टी बेगश्न द्रवत्वं च गुरूरबकस्‌ । 
रूपं रसस्तथा स्न्नेहो बारिणयेते चतुदरश ॥ २॥ | 
स्नेहहीना गन्धयुता; क्षितावेते 'चतुटूंशा । | 
बुझ्ादिणट्क संख्यादि-पञ्चक भावनां तथा ॥ ३॥ | 
घमो$घर्मो गुणाएते आत्मनः स्युश्चतुट्टुश be eee | 
संख्यादिपञ्चक कालदिशोः शब्दश्च ते खे ॥४॥ . 
संख्यादिपञ्जक बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे । | 
_ परत्वाउपरत्वे संख्यादि पञ्च वेगश्च मानसे ॥ ५ ॥ 
अ्थे-स्पशो दि ८-( स्पशं ९ संख्या २ परिमाण ३ प॒यकृत्व ४ संयोग १ 
वियोग ६ परस्व9 अपरत्व ८) और ९ बां वेगनासक संस्कार; ये वायु के गुण 
हँ । स्पशोदि ८ और ९ रूप, १० वेग और ११ द्ववत्व अग्नि छे गुण हैं ॥१॥. 
र्पर्शोषि ८ भौर ९ घेग १० ब्रवत्व ११ गुरुत्व १९रूप १३ रस और १४ स्नेह; ये 


|| 
| 
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शेष ९३ और १४ वां गन्ध; ये १४ पथिवो में गुण हैं । बहि मादि_६( बुद्धि २ 
झुख २ दुःख ३ इच्छा ४ दवष ५ आर प्रयल ६) और संख्यादि ५ सब १९ तथा 
९२ भावना ॥ ३ ॥ १३ चसे १४ अघमे; ये ९४ गुण आत्म ( जीवाटमा ) छे 
हु । संख्या आदि ५ काल भौर दिशा के गुण हैं । तया संख्यादि ५ और 
६ शळ्द्‌, ये ६ आकाश के गुण हैं ॥४॥ संख्यादि ५ बुद्धि ६ इच्छा 3 और यत्र 


|" €येचेश्वर में गुण हैं। १ परत्वं २ अपरत्व ३-३ तक संख्यादि पांच भौर ८ वां 


वेग; ये सन में गुण हैं ॥ ६ ॥ 
कोडे लोग शक्ति को भी गुण कहते हैं, कोदे उस को एक प्रकार का 
रव्य कहते हैं। परन्तु बेशेषिक के अपने नत से. ती जिस प्रदाथे को जो शक्ति 
है, ब उस का स्वरूप हो है, भिन्न कुछ नहों ॥ कू 
कोदे लोग लघुत्व को एक पृथक गुण बताते हैं, यह ठोक भो जान पड़ता 
है, ष्योंकि जैसे संयोग और विज्ञाग एक दूसरे छे विरोधी ससझ कर पृथक २ 
गिने गये, इसी प्रकार गुरुत्व का विरोधी लघुत्व (भारी का विरोधी हलका). 
मो पयक गिनाने योग्य जान पढ़ता है, परन्तु आर गहरो बढ्ि सै विचार 
करें तौ लघुत्य ( हृलकापन ) भी गुरुत्व के अन्तगेत है, ष्योंकि हलकी से 
हलकी वस्तु में भो कोडे बोझ (भारीपन वा गुरुत्व) अवश्य है, सम गुरुत्व 
ही तौ अपेक्षाकत लघुत्व भी हुवा, भिन्न नहों ॥ 29 
तथा सदुल्व-नर्मी, कठिनह्व=सरो=कड़पन) ये दोनों गुण इस लिये 
नह! गिनाये गये कि अवयवों के संयोगविशेषरूप हैं, पृथक नहीं ॥ 
शरता, उद्रना, द्या, चात॒ये, उग्रता इत्यादि अन्य गुण भी प्रयत्नादि 
छले अन्तये होने से पृथक्‌ नहीं गिनाये गये । क्योंकि बलवान्‌ शत्र के भी 


| पराजय.करने को यत्न करना शूरता है, जो यन के अन्तगेत हुद्दे । सदा 


सन्मागे में रहने वाली बढि हो उदारता है। पराये दुःख दूर करने को इच्छा 
ही दया है: तत्त्व के भीतर प्रवेश करने बाली बुद्धि हो चातुये है । अपने से 


उच्चत' को बुद्धि हो उग्रता है । इस प्रकार देखा जावे तौ शुरतादि. सब प्रय- 


तनादि से पुषक्‌ रिनाने योग्य नहीं ॥.६॥ भब कसे ङे विक्षाग कहे जासे हैं- 
७-उत्क्षेपणमबक्षेपणमाकुझुन प्रसारण | 
रामनसिलि कम्मोणि ॥ ७॥ 
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( उत्क्षे पणस्‌ ) ऊपर को उठाना ( अवश्ेपणपू) नीखे-को दुबाना ( आकु 
ञ्जुनस्‌ | मिको४ना ( प्रसारणम्‌ ) फलान आर ( य“्सस्‌ ) चना} ये ५ | 
( कसोणि ) कमे हैं ॥ ७ ॥ द्वव्यो, गुणां और कमो का विभाग कह कर भब | 
दूत्य गुण |कसे का साघस्य किन बा“ में है. सो कहते ऐँ:- 

८-सद्‌$ नित्यं द्रव्यवस्कायें कारणं सामान्‍्यविशेषवदिति | 
द्रव्यगणकसणासम$ विशेष: ॥८॥ | | 

( सत्‌ ) सक्ता बाला होना ( नित्यम्‌ ) होकर न रहने वाला होतां 
( द्रव्यवत्‌ ) किसी समवायी द्रव्य बाला होना ( कांस ) उत्पण होने वश्ला 
होना (कारणम्‌) किसी का उत्पादक होना (सामान्‍्यविशेषयत्‌ ) किनी से 
समानता और फिसी मे विशेषता वाला होना इति) यह (द्रव्यगुणकसेणास्‌) 
द्र्व्यों, गुणों और कर्मों का ( अश्रिशेषः ) सामान्य वा साघस्ये हे ॥ 

म० -भास्मा भी तो द्रव्य है, तब दथ! बह झो घस सूत्र छे अनसार अनित्य 
है ?.३०-इस सूत्र में सभी द्ूव्यों बा सभो गुणां का साघरूये वा सामान्य नहीं | 
कहा गया है, किन्तु जिनर में संभव है, उन २ का विवक्षित है। क्योंकि यदि 
सूत्रकार अनित्य न कहू कर नित्य कहते नौ कमे के नित्य न होने भे उस से | 
साथम्ये कहना अयुक्त होता । वास्तव में न तौ-सन द्रव्य अनित्य हैं, न सब | 
गुण अनित्य हैं, कोई दूत्य नित्य हैं, कोडे अनित्य हुँ, जो नित्य हैं, उन्न के | 
गुण भी नित्य हैं । जेसे आत्मा नित्य है, उस का बद्धि ( चेतमा=ज्ञान ) गुण 
भी उस का समवायो साथी नित्य है । झो सन आदि द्रव्य झनित्य हैं, छन 
के गुण भी अनित्य हैं । वस इस सूत्र से जो अनित्य शब्द्‌ है, वह द्रव्यमात्र | 
को अनित्यता का बोध नहीं कराता, किन्त ओ अनित्य हैं, उन का मनित्य | 
गयणों तया अनित्य ' अवश्य अनित्य ) कमा से साधम्य है । जो नहीं, उन | 
का साधम्यं भो नहों । जिन र द्वश्यों में अनित्यता हे, उन का कमा और | 
गयों से साधम्यं होता है, केवल इतना ही विवक्षित है । इसी बाल को 
स्वाम) भरी हरिप्रसाद जी ने वेदिकवृत्ति में और आयेमुनि जी ने भायेसाष्य में | 
तौ स्वीकार किया हो है, किन्तु इन से पुराने श्री शङ्कर मित्र ने सी अपने | 
वैशे घिक सूत्रो परुकार सें लिखा है कि- 

“अनित्यमिति ऽवं सप्रति यो गिरं यद्यपि न परसमाण्बाद | 


साधारण तथापि पत्रैस प्रतियो गिढ्त्तिपदार्थविभाजको पाः 
घिसच्वं विवक्षितम्‌” ॥ ८ ॥ 


~ 
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अब केवल द्रव्य और गुण में कितना साध सूयं हो जाता है, सो बताते दैः- 
€-द्रव्यगाणयो: सजातीयारम्भकत्व साचम्येमू ॥ ९ ॥ 


( द्रव्यगुणयोः ) द्वव्यों और जुणों में ( सजातीयारम्प्रकत्वस्‌ ) अपने 
झजातीयों को बनाने वाला होना ( साधस्येस्‌ ) सामान्य है ॥ ९ ॥ अर्थोत्‌-' 


९०-द्र्व्याण दृग्यान्तरसारभन्त गणाश्च जुणान्तरमू ॥ १० ७ 


( द्रव्याणि ) द्व्य ( दृव्यान्तरम्‌ ) दूसरे द्रव्य को ( आरसन्ते ) अपने में 
से बनाते हैं (च) आर (गुणाः) गुण (ग॒णान्तरम्‌) अन्य गुणको [बनाते हैं] ॥ 

यद्यपि ८ बे सूत्र में कहे “अविशेष" शठ्द को अनुदत्तिसे हो सूत्र ८ में 
साथस्ये का अथे चल जाता, परन्तु अविशेषं का भौर भी स्पष्ट करने के लिये 
तथा वाक्य के लालित्य प्रकाशनाथे दूसरे शब्द “सांधस्ये" का प्रयोग आचाय ने 
किया जान पड़ता है, जेसा कि आचायं ने ९ दे सूत्र कै साष्यरूप इस १० 
सूत्र को लिख दिया हे ॥ ९०॥ ; 

तौ जिस प्रकार दूव्यों से द्रव्य बनते हैं, इसी प्रकार क्या कमर से कसे 
सो बनते हैं ? उत्तर- र 


१९-कर्भे कर्मेसाध्यं न विद्यते ॥ ११ ॥ 
( कसेसाच्यं ) जिस का कसे साध्य हो वह (कसे) कसे (न) नहीं 


{ विद्यते ) है ॥ 


ऐसा कसे कोदे नहीं है जिस खे कमॉन्तर बनता हो क्यॉकि ८ कमे ' 
उत्पत्त होते ही“ बिभाग ! वो उत्पन्न करता है, तौ फिर वह स्वयं उतप्रक्ष 


कसे किसी अन्य कसे को क्या उत्पन्न करेगा 


प्रक्ष-एक वारं कन्दुक (नेद) को एथिवी पर गद्दा देते हैं, बह एक कसे 
है, फिर गेंद उछल कर पृथिवी पर गिरती और फिर उछलतो है, तब क्य 


.उछलना कसे, कसे से छी उत्पन्न नहीं हुवा? यदि हुवा तौ कसे साध्य कसे इयों 

' नहों ! उत्तर-गेंद को गहू देकर उस में घेगार्य संस्कार उत्पन्न किया गया था, 

संस्कार गणों सें है, कर्मा में गिना नहीं गया, बस वेग ने कसे उत्पन्न किया, 

- त कि कसें ने कमोन्तर ॥ ११ ॥ कू 
द्रव्यो, गुणों और कर्मा का साघस्ये कह कर अन गुणों, कर्मा भौर _ 

| दृव्यो का वैघस्ये कहते हैं- 


२ 
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१२-न द्रव्यं कायं कारणं च बथति ॥ १२॥ 

( काये ) काये (च) और (कारणं) कारण (व्यं ) द्रव्य को (न) नहीं 

( बति ) नष्ट करता ॥ _ 

कोडे काये कायेद्वव्य का नाश नहीं करता, और कोदे कारण, कारण 

द्रव्य का नाश नहीं करता । “नाति? यह आषे प्रयोग “ हिनस्ति? के स्यान 

मे है ॥१२॥ 

अब गुणों का प्रकार बताते हैं- हि. 

१३-उभयथा गणा; ॥१३ ॥ 

( गुणा: ) गुण ( उभयथा ) दोनों प्रकार के हैं ॥ | 
अथात्‌ गुणों में दोनों प्रकार हैं, घे कायं का नाश. भी करते हैं, तपा 

कारण का भी । जसे शब्द एक गुण है; उस पध्ले शब्द को उस का कां | 

( दूसरा शब्द ) नष्ट कर देता है । और अन्त > शब्द को उस का कारण | . 
बही उपान्त्य (,भन्त. से पूवेला.) शब्द नष्ट कर देता है ॥ ९३॥ । 

अश्न-ओऔर कसे केसा होता है? उत्तर- : । 

९४-कायंविरोधि कम ॥ १४ ॥ | 

( कार्यंविरोधि ) जिस का विरोधी काये हो, ऐसा ( कसे ) कसे है ॥| 

कोडे कमे ऐसा नहीं होता जिस का नाश उस के काये से न हो जाय ।| 

सको कमे अपने काये से नष्ट होजाते हैं । क्योंकि कसे, विभाग को उत्पन्न 
' करके और अगले संयोग को उतपन्न करके अवशय स्वयं नष्ट होजाता हे ॥१४॥ 


प्रश्‍न-जिस द्रव्य का यह प्रकार कहा गया कि उस को न सो काये नष्ट | 
.करता, न कारण, उस (द्रव्य) का लक्षण क्या है? उत्तर- - -- 


_ ११-क्रियागणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥१५॥ 


जो ( 'क्रियागुणवत्‌ ) क्रिया वाला और गुणों वाला हो, ( समवायि 
कारण ) संग रहने वाला कारण हो ( इति ) यह ( द्रव्यलक्षणम्‌ ) द्रव्य | 
` लक्षण=पहचान हे ॥ 
. 'यदि-एकला क्रिया बाला कहते तौ आकाश क्रिया वाला नहों, तब उस 
में जव्याप्ति दोष जाता, इस लिये दूसरा लक्षण गुणों वाला कहा गया और 
नेयायिक कहते हैं कि ” जायमानं हि दूठ्यं क्षणमगुर्ण तिष्ठति काय द्रव्य 
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जब उत्पन्न होते हैं उस क्षण में गुणरहित होते हैं, तब उत्पद्य नान घटादि 


काये द्वव्यों में उस क्षण भर को गुण वाला न होने से लक्षण अव्या रहता, 
इस कारण तीसरा विशेषण * ससवायिशारण ? लिखा गया । क्योंजि उटप- 
द्यनान घटादि भी अपने उत्पत्स्यभान गुणों के प्रति समवायिकारण होते हैं ॥ 
किसी एक लय सें लक्षण का न घटना अय्याप्ति दोष कहता है। लह्य 
से अन्यत्र झो लक्षण का घटं जाना अतिव्याप्ति कहाता है सथा लक्षप सान्न 
में ही लक्षण का सर्वेया न घटना असंसवं कहता है। ये तीनों दोष न हों, 
तब निर्दोष लक्षण होता है । द्रव्य का लक्षण जो इस सूत्र में कहा है, तीनों 
दोषों से रहित ठोक है ॥ १५ ॥ अब गुण का लक्षण फरते हैंः- 
१६-दूव्याश्रव्यऽगुणबान्‌ संयोगविभागेष्वकारण 
सञ्नपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ हे 
जो ( द्रव्या्रयी ) द्रव्य के आश्रय वाला हो, ( भगुणवान्‌ ) अन्य गुणों 
वाला न हो, ( संयोगविभागेषु) संयोगों और विभागों में (अनपेक्षः) मपक्षा 
रहित ( अकारणम्‌) कारण न हो, ( इति ) यह ( ुणलक्षणस्‌) गुण का लक्षण है 
गुण उन को कहते हैं जो किसी द्रव्य का आश्रय अवश्य करते हों, द्रव्य 
के चिना कहीं न पाये जाते हों, तथा जैसे गुण किसी द्रव्य का गुण है, वैसे 
गुण का गुण कोदे न हो और जैसे कमे, संयोग विश्ञागों का सापेक्ष कारण 


` होता है, वैसा न हो अयात्‌ गुण, संयोग विभागों को उत्पन्न नहीं करता 
- है । यह गुण का लक्षण है । यद्यपि सात्तान्यःदि मो गुणों में रहते हैं परन्तु 


सामान्य, विशेष को आचाये ने स्पष्ट सिक्न पढ्थे कह कर छः पदाथे गिनाये 
हैं, जिस से प्रतीत होता है कि आचाय सी यह भाव रखते थे कि द्रव्यादि 
पदाथे भौर सासान्यादि उपपदे हैं ॥ १६ ॥ 
मागे कसे का लक्षण करते हैंः-- | 
१७-एकद्रव्यम$गुणं संयोगविभागेष्वन- 
पेक्षकारणमिति कमेलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो ( एकद्रव्यम्‌ ) एक द्रव्य वाला हो, भनेक द्वव्याश्रयी न हो, (अगुणम्‌) 
जो गुणवान्‌ न हो, ( संयोगविश्षागेषु ) संयोगों और विभागों से ( अनपेक्ष 
- कारणम्‌) निरपेक्ष स्वतन्त्र कारण हो, (इति) यह ( कमेलक्षणस्‌ ) कसे का 
लक्षण है ॥ 775 अं 
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कर्स जन स्वरथं उत्पन्न होता है तब किसी न किसी संयोग और विभाग 
को उत्पन्न करता है, मौर संयोग विभागों के उत्पादन में यद्यपि कसे, सम- 
वायि द्रव्य की और पूवे संयोग के नाश को अपेक्षा रसता है तथापि न तौ 
यह द्रव्य, कसे की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उत्पन्न होता, न पूव संयोगनाशभ्ाक 
है, इस कारण संयोग विभागों में निरपेक्ष कारण ही है ॥ १७ ४ 

जब इन द्रूव्य गुण कमा का साधरूषे बतलाते हैं:- 


९८-द्रव्यगणकरमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ ८॥ । 
( दृव्य-णास्‌ ) द्वव्यों, गुणों और कम? का ( द्रव्यं कारणं.) द्रव्य कारण 
होता है ( सानान्यस्‌ ) यह समानता है ॥ | 


रव्य गुण कमे तोनों एक द्रव्य के आश्रय रहते हैं, यही इन तीनों का | 
साघस्ये वा सामान्य है ॥ ९८ ॥ | 
| १९-तथा शणः ॥ १९ ॥ । | 

न ( तथा ) इसो प्रकार ( गुणः ) गुण हैं ॥ 
| जिस प्रकार द्रव्य गुण कमो का कारण एक दूव्य होता है, इसी प्रकार 
गुण भी उन रोनों का कारण होता हे । यथा कारण दूष्यो का “ संयोग! 
गुण, काये द्रव्य का कारण हुवा, कार्य रूपादि. गुणों का कारण भी कारण 
रूपादि हुवे और गुरुत्वादि गुण, चत्क्षेपणदि कर्मा का कारख हुवे, इस 
प्रकार सव द्रव्य गुण कर्मों का कारण कोदे न कोडे गुण हुका । यह भी द्रव्य- 

- गुण. कसों का गुण के साथ साधम्यं हे ॥ १९॥ 

अब और भो साथरूय कहते हैं:- 


२०-सं यो गाविभाग वेगाना कमे समानस्‌ ॥ २० 0 


( संयो-नास्‌ ) संयोग, विभाग और वेगों का [ कारण ] ( कसे ) कसे 

है (समानस्‌ ) यह समान है ॥ 
योगों का कारण कसे है, विभागों का कारण भी कमे है और वेगो का 
/ कारण भो कमे है । इस बात में संयोग, विझाग, वेग; तीनों समान हैं कि 
हन तीनों का कारण.एक कसे है । यही इन तीनों का साथस्य हे ॥ जैसे 
“बाण आदि में संघानादिः-कर्म हो. बाण से धनुष के संयोग का कारण हुवा, 
मत्यज्ञषा का खीं चना (कर्म), बाण से घनुष के वियोग का कारण हुवा, तथा 
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नर्ण में वेग के उत्पादन करने से वेग का झी कारण हुवा । दस प्रकास संयोग 
'विक्ष'य और बेन का कारण कस है ॥ २० ॥ 

यदि कहो कि संयोग, बिज्ञाग और बेग; इनन तीन का ही ज्यों, द्रव्यो 
का कारण भी लौ कर्मे हैं, सो सूत्र में क्यों न कड़ा ? तौ उत्तर-- . 


२९-न द्रव्याणां कमे ॥ २१ ॥ 
( द्रव्याखां ) द्रव्यो का [ कारण ] ( कने) कमे (न) नहीं होता ॥ २१॥ 


२२-व्यतिरेक्कात्‌ ॥ २२॥ 
( व्यत्तिरेकात्‌-) अभाव होने से ॥ : 
दूव्यों को उत्रच्चि के समय कसे व्यतिरिक्त (असावद्राप्) होता है। क्यों 
कि कमे तो द्रव्य के आरम्भ करने वाले संयोग को उत्पन्न करके स्वयं प्रध्जे- 
साउभाव को प्राप्त हो जाता है, फिर संयोग उस द्रव्य का कारण हो, पर 
कमे साक्षात्‌ किसी काये द्रव्य का कारण नहीं बन सकता । यद्यपि कसे संयोग 
का कारण भर संयोग कार्यद्ठ्योत्पच्ि का कारण हो, इस प्रकार पररूपरा 


| , से चाहे कगे कारण रहो, परन्तु साक्ष।त्‌ नहीं । यही घूत्रकार की विवज्ञा है ॥२२॥ 


| [ काये हो, यह सानान्य ] (न) नहो हे॥ ` 


कारण का सामान्य कह कर भव काय का सामान्य कहते हैं:-- 


२३-द्रब्घाणा- द्रव्य काय सामान्यस्‌ ` ॥ २३ ॥ 


(द्रव्याणां) दूर्व्यो का (द्रव्यं). द्रव्य (कायें) कायं होता है, यह (सामान्य ) 
संमानतए है ॥ 

जिस प्रकार द्वव्यों का कारण द्रव्य होते हैं, इसी प्रकार द्वव्यों का काये 
भी द्व्य होते हैं, यह सामान्य है ॥ जेसे घट दो कपालो का कायं द्रव्य है, पट 
तक्त॒ओों का. कायं दृव्य है ॥२३॥ 

म्रश्न-तौ क्या जिस प्रकार गुण द्रव्यों का आश्रय करते हैं, तमी प्रकार 


| कसे सो द्रव्यो का भाश्रय करते हैं, तब जेसे गुणों का कायं गुण होना सामान्य 


है, वसै कना का कायं कमे हो, यह सामान्य मो है ?उत्तर-नहां ? क्यों कि 
५ 5 „ = २४-गुणवैधस्योन्न कर्मणां कर्म ॥ ३४॥ 
( युणवेथस्यरेत्‌ ) गुण की विरुद्धता से ( कमेणा ) कर्मों का ( कमे ) करे न रे ; 
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सन का कायन करते हैं:- उ 
_ २३-द्वित्वप्रश्ृतयः संख्या: एथकूत्वसंयोगविभागाञ्च ॥२९॥ 


इस लिये कमे द्वव्यों के काये सामान्य में नहीं गिनाये जा सकते ॥ २६ ॥ 


| 

| 
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. गुणों का साचस्य यह है कि वे सजातीय गुगान्तर के जारस्सक, कारण) 
होते हें, जहां इभ का विरोध हो, वह चेचर्थ होगा, भयवा गुणो का सा. 
चर्यं यह है कि वे द्रव्याअयी होते हैं, इस के विरुढु कमेपन को बंधरूयें कहेंगे ] 
एस लिये कर्मा का काये कमे नहीं होते । अयोत्‌ यद्यपि द्रव्याश्रयत्व में कभ 
को कमोन्तर चे समानता है, तौ भी जैसे कारणगुण रूपादिक, अपने काय 
रूपादि का आरस्भ करते हैं, वेते अवयव के कमे अबयवो में कर्मोत्पादक 
नहीं होते । यह बात पूत्र सूत्र ९१ के में कह भी आये थे, तयापि यहां पुन! 
रुक्ति दोष इस कारण नहीं सामना चाहिये कि १९ थे सूत्र में कारण सामान्य 
का निषेच किया था, मौर इस सूत्र में काये सामान्य का निषेध करते हैं ॥२४॥ 

द्रव्यो का कार्य द्रव्य कह कर अब द्रूव्यों का काय जो कईएक गुण हैं 


।। 


` २३ वें सूत्र में से ” द्रव्याणां, कायें ` कौ अनुवृत्ति चलो ही आतो रै 

( द्वित्वप्रशषतयः ) द्वित्वादि ( संख्याः ) संख्याये, ( ए यकूत्व संयोगविभ्ागाः | 
प॒थकत्व, संयोग और विक्षाग (च) भी [ दूठपों का काये हैं, यह सामान्य है] । 
एकत्व संख्या तौ किसी द्रव्य का काये नहीं, क्योंकि एकत्व तौ सभ 

में अनुगत होने से किसी का कार्य नहों हो सकती, हां ड्ित्व त्रित्व भारि 
संख्पायें अनेक द्रव्यो के सेल से उत्पन्न होती हे, अतः बे द्रव्यो का कार 
होती हैं, तया पथक होना, जइना,और विठुइना; ये भो दूठयों के काये हैं ॥२१ । 
तौ क्या जिस प्रकार द्वित्वादि, दृव्यो का कायं हैं, जेसे कसे भी हैं ?| 
उत्तर-नहों, क्योंकि--- | 


_ न६-असमवायारसामान्यकार्ये कमे न विद्ते ॥ २६ वा 


( अससवयात्‌ ) समवाय सम्बन्ध न होने से ( कसे ) कसे ( सा 
काये ) सामान्य काये ( न ) नहों ( विद्यते) है ॥ 


कर्मा का द्वव्यों से समवाय सम्बन्ध नहीं, अथात्‌ नित्य संबन्ध नही 


२७-संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥ २० ॥ 
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( संयोगानां) संयोगों का ( द्रव्यसू ) दर [ कायं सामान्य होता है] ॥ 
संयोगो से कायं द्रव्य बनते हैं । यह स्पष्ट ही है ॥ 


२८-रूपाणां रूपम्‌ ॥ पद ॥ 

( रूपाणां ) रूपों का ( रूपं ) रूप [ कार्य सामान्य है ]॥ 

इसी से यह भौ समै लेना चाहिये कि जिस प्रकार कारण रूपो का 
कार्ये सासान्य कार्य रूपों में है, इसी प्रकार रस, गन्ध, रुपशे, स्नेह, सांसि- 
द्विक, द्ववत्व, एकत्व, एयक्त्व, परिमाण, बेग, स्थितिस्थापक, और गुरुत्व; 
इन सब कारणों का कायं सामान्य अपने २ काये रसादि में है ॥ २८॥ 

यह कह कर कि गुणों का गुण एक काये सामान्य है, अब यह कहते ह 
कि गुणों का एक कसे काये-सासान्य है । यथा- 


२९-गरुत्वप्रयत्नसंयोगाना सुरक्षेपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
( गुरू-नां ) गुरुत्व, प्रयत्न और संयोग, इन का ( ठत्बेपणं ) एक चत्क्षे- 
पण नामक कसे [ काये सामान्य है ]॥ 
सत्क्षेपण-उद्धाल को कहते हैं, जो गुरुत्वर वज़न, मरयनर=इरकत और 
खंयोग से उत्पन्न होता है । यह स्पष्ट ही देखा जाता है ॥ २९ ॥ 
गुणों का कायं कह कर अब कर्सा का काये कहते हैं:- 


३०-संयोगविभागाश्च कर्मणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
( संयोगविक्षागाः ) संयोग, विक्षाग (च) और बेग ( कसेणां ) कसो का 
[ काये सामान्य हैं ] ॥ 


_ चःशब्द्‌ से भाचाये ने वेग का समुच्चय किया जान पड़ता है क्योंकि कसे 
से ही संयोग विभाग और बेग उत्पन्न होते हैं ॥ ३०॥ 


यदि कहो कि जब संयोगविभागादिक ही कमे का कायं हैं, द्रव्य और 
. कसे नहीं, तब यही क्यों न कह दिया कि ” संयोग और विभाग तौ कर्मा 


के कायं हैं, द्रव्य और कसे नहीं `, तौ उत्तर- 


` ३१-कारणसामान्ये द्रव्यकमेणां कर्माइकारणसमुक्तम्‌ ॥३१॥ 


(कारणसामान्ये) कारण की समानता सें ( कसे ) कसे को ( दूठपकसे- 


` णाम्‌) दृव्पो और कर्मों का ( अकारणस्‌) कारण न होन (उक्तस्‌) कहा है॥ 
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पूत्र सूत्र २१ सें -”न द्यां कम" और ११ सं-” कसं कसं पाध्य न विद्यते" 
चह चके हैं, जिन का तात्पर्य यही है फि न तौ कामे कस का कारएकाये- 
झाव होता, न दूंठपों का कार कमे होता । इस लिये यहां उस के पुनवोर | 
कहने को आवश्यक्ता नहों॥ ३९ ॥ । 

शो खास हुरिमसाद्‌ जी का झोक इस आन्हिक का संक्षिप्त आशय दताने | 
भोर याद रखने में बड़ा उपयोगी है । इम लिये उस को ज्यों का त्यों उद्‌ 
चूत करता डू एका पाठक लाभः उदाच- 


“मेयोह्ेशो विभारोऽथ सामान्यं च विशेषकरसू । 
अर्थस्य लक्षणं चास्मिल्वान्हिके संप्रकोचितन्‌ ॥६॥ ° | 


अर्थात्‌ इस भान्हिक सें प्रसेय पदाथा के नाम और विभाग, सामान्य 
मर विशेष ओए अथे का लक्षण बणेत किया गया ॥ 
इतिं प्रथसाउच्यायरुय प्रथमलान्हिकस्‌ ॥ 


— ves 


1 
| 
| 
| 
| 
|| 
4 


अथ प्रथसाऽध्यायेः 
द्विती यसान्हिकम्‌ 
पूवं आन्हिक में यह तो कहा गया कि द्रुव्य'गुण कसे का कारण सासान्य '' 
यह है, कायं सामान्य यह है, परन्तु कार्ये कारण का स्वरूप नहीं बताया गया, | 
इस कारण कारण कायं सामान्य का समकना कठिन रहा, उस को सरल करने 
के लिये इस आन्हिक में कायें कारण स्वरळूपादि का ही वणन आरसभ्ष करते हैं: - | 
३९२-कारणाऽभावात्कारयोऽभाबंः ॥ १ ॥ | 
( कारयान्नावात्‌ ) कारण के. अभाव से ( कार्याभावः) कार्ये का अभाव | 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
\ 
| 


, होता है ॥ 
अन्य सामग्री के होते हुवे भी जिस के अभाव सें जोन हो सके वह 
उस का कारण ( उपादान ) होता है तथा वह स्वयं काये कहाता है, यह 
कार्यकारण का स्वरूप बताया गया अथोतु यह निश्चल नियम है कि कारण 
के विना कार्य नहों हो सकता । कारण हो तभी कार्य हो सकता है। इस 
लिये जिस पूर्व वत्तेसान पदाथे के भाव से उत्तर भावी पदाये का भाव हो. 
सके, वही पूववृत्ति पदाथे उस तत्तरवत्ती पदाचे का कारण कहावेगा और. 
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उत्तरवत्ती कायं झहावेगा । यह काये कारण का स्वरूप है। जैसे नीज कारण 
आर अङ्खुर कार्येहि॥१॥ 


३३-न तु कायाँञ्भाबाटकारणाञभावः ॥ ३ ॥ 
( तु ) परन्तु ( कायो;भावात्‌ ) कायं के अभाव से ( कारणाउभावः ) 


' |. कारण का असाव (न) नहो होता ॥ 


जिस प्रकार कारण के अभाव सें कार्य हो नहीं सकता, इसी प्रकार कार्य क्षे 
अभाव में कारण भो न हो, यह नियम नहीं। लिही के अभाव में बहा तौ 
अवश्य न होगा, परन्तु घड़े के अभाव सें मिट्टी का अभाव आवश्यक नही 
मिट्टी ( कारण ), घड़े ( काये ) छे विना भी होती है॥ २॥ 

द्रव्य गुण कर्मा के लक्षण और स्वरूप को समकने के लिये उन का परस्पर 
साधम्य, वेधल्ये भी कहा गया । कार्ये क्या है, कारण क्या है, यह भी भछे 
मकार बताया गया । अब अध्याय ९ सूत्र ४ चतुर्योक्त ऋम ले द्रव्य गुण करे 
से अगले सामान्य और बिशेष के लक्षण और परीक्षा को मागे कहना चाहते 
हुत्रे आचाये, इस विषय में अनेक वादियों की विप्रतिपत्तियें जानकर म्रयस 
सामान्य विशेष के होने में प्रमाण फहते हैँः- ( 


३४-सामान्यं विशेष इति बह्मष्पेक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
( सासान्यं ) सासान्य (विशेषः) विशेष (इति) यह दोनो ( बुद्धयपक्षस्‌) ` 
ससर की अपेद्या से हैं ॥ « ’ 
व्यादि पदार्थों में एक दूसरे से भेद होने पर गो हसारी समक सें 
सनानता भतो है, वढो सामान्य पदरये है। जैसे द्व्य सत है, गुण भो सत्‌ 
है, के भी सत्‌ है, तीनों में सत्ता (होना ) समान है, बस यही उन सें सामान्य 
है । अब द्रव्य से गुण में भेद करने वाछे लक्षण जैसे ( कगुणवान्‌ ) गुणान्तर 


रहित होना, यह द्रव्य से गुण का विशेष है, इसी से हम ससफते हें कि 
द्रव्य और गुण भिन्न ९ दो पदाचे हैं। इसी प्रकार कमै में सत्तासात्र छे सासान्य 


रहते सी अध्याय ९ सूत्र १७ की विशेषता कि एक द्रब्य बाला, गुणरहित,. 
` संयोग विभाग से निरपक्त कारण होना कमे की विशेषता (विशेष) हैं, जिन 
र| से हस कमे को द्रव्यादि से एयक्‌ सभफते हैं। यह जो हमारी समक है, मही 


३. | ॥ 
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सामान्य विशेष पदायै के घोने सें प्रभाण है ॥ 


जो पि व्यावहारिक नित्य सथानतर जमेल प्यक्तियों सें समवाय सम्बत्य 
शे बर्चेसाल है, उसी को वैधेषिक दृशेच फा लाक्षणिक नान्य जानिये, जो 
पक्षि सिर ३ अरतुझों छै समान जहवि को उस्पष्ध करता हि । पशु थे अतिरिक्त जो 
एक पद्रथे चे दुसरे दो सेद घी जुद्धि फो उत्पन्न फरता है, नहु विशेष धै। 
जैसे एक स्थान में चार भनुष्य बैठे हैं, उन चारों, भै सशुष्यपना एकला घा 
सनान है, उस ससालता की पद्ठचान कराने वाखा जो पद्ग्थे है, बद्दी यहां 
बैशेषिफद्शेत में ” साभाज्य  फट्टाशा हु । अब उन्दी चारों सें एक घाऊक है, 
दूसरा युवा दै, तीसरा षह है जीर चीया रोगी है । ती वष्च पहचान जिस 
के कि एक को बालक, हूसरे को युवा, तीररे को बह और चौथे को रोगी 
ससकते हैं, जिस से इन बालक फोर युवा नहीं सभकते, युवा को 
बह नहीं समझते, घा ष्ठ को रोगी मी नही ससकते, प्रस पहचान का 
कराने घाला, घालक से युवा, युवा से वृद्ध जीर पढु से रोगी के क्षेद्‌ को 
लताने घाला जो छोड पदाणे है, वढी वेशेषिफ दंन में विशेष कहाता 
है। इस प्रकार विशेष में सासान्य व्यापक हुआ करता है, परन्तु विशेष 
व्याप्य हुवा फरता है, जैसे बालक हीने पर सो और युवा से जि छोने पर भी 
सज्यपना दोनों सें पाया जाता है, बालक भी सनुष्य है, घना भी समुष्य 
है, वद भी, मनुष्य है अर रोगी भी सनुष्य है, परन्तु जाशफ, युवा नी, 
युवा बद्ध नहीं, बहु रोगी नहों, सथ खालकत्व युबर्ब बहुत्व आर रोगिष्व 
तौ विशेष कष्दायेगा, लया ससुष्यत्व सामान्य है॥. 


घश सामान्य विशेष को खडयपेक्ष इस शिये कहा छै कि जो पपाथे एफ 
बहि व्ही अपेक्षा सामान्य पाइर दै, वढी दूसरी बुद्धि फो णपेक्षा विशेष भो 
बनणाता है । जैसे जो सलुष्यपन्षा बाल युवा खुद में सामान्य है, बह्वी 
सन्नष्यप्रमा, पशु पने वा पक्षिपने में विशेष भी है । बालक, युवा, बह मौर 
रोगियों में इनारी घुद्धि सनुष्यस्त्र को समान जानती थी, परस्तु सन व्य, 
पश, पक्षियों से, जहां तीनों छौं, बां इभारी बुद्धि पशु आर पढियो से 
समुष्य को स्िक्षता से पहचानने व्हे लिये व्यावत्तेफरविशेष निश्चित करतो है। 


इस लिये सासान्य और विशेष प्रति नियत पद्ाथे नहीं, किन्छु बढयपेक्ष हैं। 
क्योंकि णो कुछ एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ समानता है, वही एक . 
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है, झो बुछ्ठिछत मपेशा से ह 


eam pm अअ 
लीसरे बस्तु फे साथ विषमता भी शोती है, विबनता शोर विशेष एक हो बात ' 


इस "विवय में “ससासप्रससार्मिष्ता जातिः" इस न्याय सुत्रानुसार कदा- . 


चित कोष लोग समान्य का अथे रुणातीयता समस्ते, चस कारण छल 1 


यनादाये छो एक कारिका थेंशशिफद््शन घेदिक सुत्रणुसि से उठा फर रखते 
हैं, जिस से फडे मकार का सानान्य भी जाति छोले सें बाधन छात होता है। यथा 

व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङुरोऽयाऽनवस्थितिः । 

रूपहालनिरसम्बन्धोजासिबाघकसंग्रहः ॥ १ ॥ 

इतस्ते कारण जाति के घाघक संग्रहीत हैं। ९- यह कि व्यक्ति फा कद्‌ 

( सिप्षदेणबसौ ) न छोणा। जैसे काल, पिशा, शाकाश, तीसों एक दूसरे 
से व्यक्ति में भिल्ञमष्टी, इस लिये काल दिशा भाकाश एक जाति नहीं। ९- 
यष्ट कि खबेया तुल्य होना, जेसे घट भौर कलश एक जाति नही, प्रत्यत एक 
हो वसु हैं, केवल नाममात्र का अम्सर है । ६- यहु कि एक थसै का दूसरे 
अरस में अत्यन्त असाव टो, परण्त एक द्रव्य छे छो आश्य दोनो घसे हों, 
एस को संकर कहते हुँ । यह भी जातिबाघक है । जरे मूतपना और युत्ते- 
घना जाति नी । यद्यपि एक हो द्वठप ( प॒थिवी घा जल भादि) में भाय 
रखने घाछे दोनों चके हैं। ए॒थिवी भूत भो है, चत्त भो है, तथापि भूत 
और युत्तेत्व एक जाति महीं। क्योंकि भूतत्व से रदित भूत्तस्व “सन” से है। 
सूसतेत्थ से रहित सूतत्व आकाश सें है गीर एथियो जल अरित मै 
सूर्सेल्व दोनों इकद्ठे हैं । ४- यह कि नवर्या होना, जैसे सामान्ये एक दूसरा 
सामान्य भानने लगें और फिर उस में एक तीसरा सामान्य सानने लगें तौ यह 
मनघरणा ( ससएझुछ ) होगी, जो जाति नहीं । ५- यह कि रूप की हात्ति । जैसे 


विशेष पढ्थे सें दिशेषस्व कोई जाति नहीं, घयोंकि बह तौ स्वरूप से उयावत्तंक 


श्वीकत है। ६- यह कि संबन्ध म होना । जैसे समवाय होना कोई जाति 
नहो, घ्योंकि एक समयाय सें को दूसरा सनवाय साना नहीं गया ॥ 

. जाति आदि कहे शष्ट जो घस घ्याल्यान में जाये हैं तत का अशे 
बताये देते हैं । नित्य होते डुबे अनेकों से समवाय होत्ता--सामान्य। भवते 
पराये के भेदश स्वभाष घाला प्लोमा--विशेष । तित्प सस्बन्ध-सभवायः । 


शब्द का समवायी कारण होना>भाकाशत्व । व्यतीत भाविव्यवहार का शक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१ चेशेषिकदुर्शन-भ।घान वाद्‌ 


होना=काल । पूर्वे पश्चिमादि व्यवहार का हेत होना दिशापन्त है ॥ 
नास लेकर किसी प एथे का कायन करना उश ९ । और विभाग सो एष्छ 
प्रकार का उद्देख ही छै, उस झैं क्षी नान छी गिनाये जाते हैं । उह पढ्थे 
प्िजखरूप को बताने वाला गघाधारण थने लक्षण है । शक्षित में लक्षण 
' चढता है था नहीं, इस बात को प्रभाणों से परखना>-परोक्षा है । एथिवो, जल, 
तेज, वायु, झर आकाश, ये ४ भूत हैं। चक्षुरादि बाझन्द्रियों शे ग्रहण करने 


योग्य विषय वाला होना--सतत्व है। जेसे आंख सै ग्राह्य रूप का भूत=तेज । 


नाक से ग्राह्म गन्ध का झूत= पुथिवी ।व्तान से ग्राह्य शज्द का भूतन आकाश । 
ट्वचा से ग्राह्य रुपश दार ्ूत्र=चाय और रसना से त्राच्य रस का झूल जळ शै॥३७ 
0-भाजोन कुच्तेरेव हेतत्वाहलामान्थमे् ॥ 9 ॥ 

(भ्षावः) सत्ता (अनद्त्त:)अजुव॒त्ति के (एव) छी (हेतुत्वात) हेतु होने से 

( सामान्यस्‌ ) सामान्य (एव) ही है 
सब ही पद्ग्थे किसी की मपेक्षा से सामान्य हैं, तौ दूसरे को अपेक्षा सेविशेष 
भी हैं, परन्त भाव= सत्तप्=होना एक ऐसा पदाधे है जिस को सामान्य छी कह 
सक्ते हैं,विशेष नही, स्यो कि वह अनदत्ति का ही हेतु है,व्यावृत्ति का नहीं। और 
निमेष कहते हैं व्यावत्तेक हेतु को । सत्ता तौ अनुशत्ति बुद्धि के भतिरिक्त कभी 
व्यावृत्ति की प्रती ति कराती ही नहीं । इसलिये सामान्य ही है, विशेष नहीं ॥४॥ 


३६-द्व्घतन्नं गुणरवं के त्नं च सामान्यानि विशेषाश्च 


(द्रव्यत्वं) द्रव्यत्व (गुणत्वं) गुणत्व ( च.) भौर (कमेत्वं.) कसेत्व ( साना- 
ज्यानि ) ये सासान्य हैं (च) और ( विशेषाः ) विशेष भी ॥ 
. द्रव्यत्व गुणत्व कसेत्वादि, सत्ता को अपेक्षा विशेष हैं, परन्तु एषियी- 
त्वादि की अपेक्षा से सामान्य हैं । क्योंकि सत्ता से अधिकदेशवरत्ती तौ कोड 
है डो नही, इसलिये अब वा सत्ता से सब विशेष हैं, परन्तु जो ठ्र्व्यत्व 


द्रव्य सामान्य सें है, बही द्रव्यतब अपने एक विप्ताग पथिवीत्वादि सें झी है, | | 
` इसलिये दूठपत्व सामान्य भी हुवा । इसी प्रकार गुणत्व और कसेटव को | 


समकफिये ॥ ५ ॥ 
३०-अन्यत्राऽन्त्ये्योविशेषेभ्यः ॥ ६ ॥ 


- (अन्त्येभ्यः) अन्त सें होने वाले ( विशेषेभ्यः ) विशेषों से ( अन्यन्न ) | 


मन्यन [ पूेसूअशत नियत है ]॥ . - 
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| पूष सूत्र सें जो द्रव्यत्वःदि को सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का 
| होना फद्दागयर वह सावेत्रिक नियभ नहीं, किन्तु अन्त्य विशेष-"घटत्व 
| पटस्वादि से अन्यत्र समझना चाहिये। अयरैत्‌ द्वव्यत्वादि को आपने विभाग 
| एविवीत्वगदि से ती जानान्य है, और विशेष भी है, परन्तु प॒थिश्रीत्त्र के भी 
| न्त में जो घटस्य पठत्बादि विशेष हैं, उन सें ततै द्रुव्यत्वादि से साञान्य 
| नही, जिन्त विशेष ही है । जिज प्रकार सत्ता सदा सामान्य दी है, विशेष 
नहीं, इसी अकार अन्ल्य विशेष जो जि घटत्वपठल्या दि अनन्त हैं, वे सानान्य 
नहीं, बिशेष ही विशेष हैं ॥ ६ ॥ सब रक्ता का लक्षण करते 
| ३८-सदिति यसोद्रव्यगणकमंसु शा सत्ता ॥ ७॥ 
( यतः ) जित यद्ष्थे से ( दृष्वभुणपामेशु ) द्रव्यों,गुणों और कर्मा सें 
संत ) छै (इति) ऐसा जाना जाता है (सा) वह (सत्ता) सत्ता या भाव 
| कहता है ॥ 
| द्रव्य है, गुण है, कमे है, इत्यादि मत्ययों में जो “होना वस्त है, वह 
| सत्ता कछाती छै ॥ 9 ॥ 
| . झश- व्योंजी | सौ सत्ता कोई पृथक्‌ पदाथे तौ न हुवा, “द्रव्य हैन इस 
से द्रप ही ती सत्ता हुदे, न कि कुछ और ? उत्तर- 
३९-द्रव्यगणकमेभ्योऽथान्सेरं सत्ता ॥ ८ ॥ 
( द्वव्यगुजकसेस्यः ) द्रव्य, गुण भौर कसे से (सत्ता) भाव ( शथोन्तरम्‌ ) 
अन्य पदाथे है ॥ ८ ॥ षयो कि- 
४०-गुणकरमसु च भावान्न कमे न गुणः ॥९॥ 
( गुणकमेस ) गुणों और कमो सें ( च) और द्रव्यें में भो ( भावात ) 
होने से( न) न तो ( कसे ) फसे है, (न) आर न ( गुणः) गुण दै ॥ 
यदि सत्ता द्ृठयरकूप हो होतो सौ गुण वा कसे में सत्ता न होती, परन्त 
जिस प्रकार द्रव्य में सत्ता है, उसी प्रकार कसे गौर गुण सें सी है, इस से 
पाया जाता है कि सत्ता एक भिन्न पदार्थे है, जो द्रव्य गुण कसे रूप नहो है ॥९॥ 
११-सामान्यविशेषाऽभाषेन च ॥ १०॥ 
(साभा-न ) सामान्य और विशेष के न होने से ( अ) सो ॥ 
जिस प्रकार द्वृठय गुण ओर कमे तोषं में सून्न (३६) के अनुसार सासान्य _ 
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२२ चेशेषिक दशन - फ्रायावाद 


eso 


कोर लिमेब दोनों है, इसो मकार यदि उत्ता इन ते सिजन होती तो दा 
( सत्ता ) सें भी सामान्य विशेष होले, परन्लु सप्र (६१ ) खे भनसार सत्ता 
केवल सामान्य ही है, बिशेष भी, इस हेतु से भी सत्ता को खयोन्तर हो! 
साचना चाहिये ॥ १०॥ । 
४९- अनेकठूळ्यवरत्बेन द्वव्यस्वसुक्कल्‌ ॥ ११ ४ | 
( अन्नेफद्रठयदरवेन ) अनेक द्रव्य बाला होले थे ( द्रढपल्यस्‌ ) दृव्यत्त 
( उक्तस्‌ ) कह गया ९ 
द्रव्य से द्रव्यस्व में द्या भेद है, सो घताले हैं कि जो सत्ताव्याप्य अपा 
सामान्य द्रव्यत्व ( द्ृठय पन) है, वह अनेक द्रव्यो बारा छै, जीर दूठय ( को। 
एक ) द्रव्य ही है, इस से द्रव्यस्ब कष्टा गया ॥ १९ ॥ आर "4 
१३-सासान्यविशेषाऽभावेन च ॥ १२ ॥ - ९ 
(सा-लेस ) सांभान्य विशेष न छोनेते(च)भो॥ | 
द्रव्य तौ सामान्य भौर विशेष वाले होते हैं परन्त दव्यत्व एकसा है, उसमें 
सासान्य ओर विशेष नहीं, इस कारण भौ द्रव्यत्व से द्ृठ्य भिन्न कछ गया 0१२ 
भागे द्ृठ्यत्घ के समान गुणस्व फा भी निरूपण करते हैं किः | 
१२-गुणेषु भावादु गुणस्त॒मक्तम्‌ ॥ १३ ॥ | 
(युणषु ) गुणों में (ज्ञाय'त्‌) होने से ( गुणत्वम्‌) गुणरव (उक्त) कहागया। 
जशे भनेक द्रव्यो सें द्रव्यरव एक है, वैदे अनेक गुणों में गुणस्व एक दै, 
. यह कहा गया ७ १६ ॥ भौर- 
४४-सामान्यविशेषा5भावेन 'च ॥ १४ ॥ 
( सा-घेन ) सामान्य मोर विशेष न होनेसे(च)मो॥ 
सूत्र १० मीर १२ के समान है ॥ १४॥ 
१६-कमंसु भावात्कमेस्वमुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


( कमे ) कना में ( ज्ञावात्‌ ) शोने से ( कमेत्वम्‌ ) कसेर ( | 
कडा गया ॥ 


अनेक कर्मों में एक फमेत्व होने से कने से कम॑स्व जिक फडागया दि ॥ ९४ | 
१०-सामान्यानशेषाऽभावेन च ॥ १६॥ 
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| “द्‌ अध्याय २.भान्हिक | नमार णव | 0 
१ सूत्र १०। १२ और १॥ के समान व्याख्यान छै ॥ १६ ॥ 
॥ छाल सस्ता का एक होना निद्ठ करते हैं:- र 
| ४६-सदिति लिङ्गा5 विशेषाह बिशेष लिङ्गामा वाञ्चै को माव:॥१०॥ 
| इति प्रणमोऽध्यायः ॥ १॥ 
। (सत्‌ इलि) “है” इस में ( लिकाउविशेषात) सिङ्ग के सरनान्य से (च) 
मर ( विशेषलिङ्गाउमाघात्‌ ) विशेष हर शिक्ष न शोने से ( क्षाथः ) सत्ता 
{ पुचः ) एक है ॥ 
| जिस प्रफार सासान्यविशेषक्षावरद्ित सब दूठयों भें द्रव्यर्च एक बै 
| सब अनेक गुणा सें गुणस्ब एक है, सब कमा सें कसेत्व एक है; इसी प्रकार 
| सब द्रव्यो, गुणों और कर्मा सें भाव वा उत्ता एक है, क्योंकि “ छै" इतने 
| में कोस विशेष का चिन्ह नहो, । द्रव्य है, गुण है, कमे है, इन सब उदरद्वणों 
। में “ ह=भर्ति ° एक सा है, उस में विशेष का लिङ्ग कुछ नदी ॥ १३ ॥ 
। चूस ९ आन्हिक के विषय को बताने वाला यद्द नीच लिखा झोक वेदि 
॥ उत्ति से उद्ष्ठत किया जाता है जो सब पाठको को उपयोगी होगा कि- 


| कार्यकारणयोज्ञांनं सामान्याथस्य लक्षणम्‌ । | 

, परीक्षणं च संक्षेपाहुद्विती येऽ स्मिन्प्रको त्तिंसस्‌ ॥ १॥ 
॥ कायं और कारण का छान, सामान्य अथे का लक्षण भौर संक्षेप से 
है| परीक्षा; इभ द्वितीय ( भएनि ) सें फी गे ॥९॥ 

| छसि प्रथमाऽध्याये द्वितोयमान्हिकम्‌ ॥ २॥ _ 
| इलि श्री तुलखीरामस्वा सिक्ते 
वेशेषिकदशन भाषानुवादे 
प्रथमोऽच्यायः 
॥१॥ 
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झोडस्‌ 
कित रट 
अथ दतायाव्व्यायर 
खग्न 
प्रधसमाड्िकम्‌ 

आब दूत्यो का लक्षण 'मारस्स रसे हुवे, मयन ९ दूत्यो सें से पहिली, 

पविबो का लक्षण करते हैः 
१९-स्ूपरसगन्धर्पशबसी एथिनों ॥ १॥ 

( ऊ-सी ) रूप, रस, गन्ध, और रुपशेबाली' ( एचिवी ) पृथिवी है ॥ 
| पृथिवी में गन्ध गुण अपना आर पादि जोन गुण अपने से पहले तेज 
- अप्‌, और वायु के निलाकर ४ गुण हैं । गाकाश का पांचवां गुण शब्द यहां | 
इस लिये एपिवी में नही गिनाया कि प्रत्येक शास्जञ्तार अपने सूत्रों में अपने 
अभिमत लाक्षणिक अर्थो छे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करता है। यद्यपि 
न्यायकशास्त्रादि में ५ वां सहाशूत शाकाश गिनाया है, सांख्यर्ने उस को | 
प्रति का काये कडा गया है, शिस का गुण शब्द है, परन्तु बेशेपिर दशम! 
सें आकाश का गुण शब्द नहीं गिनाय।, किन्तु शब्द को एक प्रकार से वायु, 
गुण सानलिया हो, और उस माकाश को भी जिप को सांझ्यादि ने प्रकृलि। 
का कायं साना छै, जेशेषिक ने वायु के अन्तगंत समझा हो, ऐसा जान 
पडता है। ख्योंफि देशे षिक के आचाय कणाद मुमि ने'आागे चलकर इसी अध्याय | 
और आन्हिक के सूत्र २० में “निउक्तमणं प्रवे०" केवळ निकलना व प्रवेश करना 
सान्न आकाश फा चिन्ह कडा है, शब्द नहीं । इस से पाया जाता है शि 
चेशेषिक् शास्र में आकाश कोदे प्राकृत पदाथे नहीं, कुन्त दिशा और काल| 
` छे समान एक तीसरा द्रव्य आकाश भो है, जो शन्य (पेक व्यावहारिक के । 
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| 
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परभ्त न्याय सांख्यादि के अभिमत आकाश ( सहाभूत ) का इस से खण्डन 
नही सतकना चाहिये, किन्तु जेसे सांख्य ने अपने समताससःर एक महा 
को उपादान कारण नाना है, और आकाशारि ५ सह चूलों को ल्त गत 
कार्ये साना है, और न्याय में प्रकति का सास न लेकर केरल आकाशादि, 
. ५ भहद्दाभूतों से ही सब जगत्‌ की रचता सनते हुवे, उन्दी को जु 
कारण नाना है । इसो प्रहार बेशेषिक ने कुछ काये कारणपने की विवक्षा 
से नही, किन्तु दयावहारिक संज्ञा रखकर अपना व्यबहार चलाने को एयिवी 
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द्वितो याऽघ्याय ९ आन्हिक दप 


अन्य गिना कर व्यवहार चलाया दे । इतने से कोई वेशेषिक का सांख्यादि 
| व्हे साथ विरोध नहीं हुवा । किन्तु संज्ञा भेद्मान्न हुवा ॥९॥ 
| अब दूसरे अप द्रव्य का लक्षण करते हैं:--- 

। ५०-रूप रसरुपशवत्य आपोद्रवाः स्निग्धाः ॥ २ 0 

| ( रू-त्यः ) रूप, रस, स्पशे वाले ( द्याः) बहने वाले ( र्तिरचाः ) 
| भौर-चिकने ( आपः ) जल हैं ॥ 

। यहां भी शब्द को आकाश का गुण न मानते हुए व्यवहार है । ऐसे 

हो भागे क्षी “ परिशेषाल्ञिङ्गमाकाशस्य " २७ में आकाश को पहचान शब्द्‌ 
। . बताया है, न कि गुण ॥२॥ 
| ५१-तेजोरूपरपशवत्‌ ॥३॥ 

(रुपरुपशेवत्‌) रूप और स्पशे वाला (तेजः) तेज वा अरित द्रव्य है ॥३॥ 
|| प्र-स्पशेवान्वाय: ॥ ४ ॥ 

[ | ( रुपशेवान्‌ ) रुपशे वाला ( वाय॒ः ) वायु है 0४४७ 

ES ५३-त आकाश न बिद्यन्ते ॥ ५॥ 

(ते) वे गन्धादि चारों गुण ( आकाशे ) आकाश पोल शन्य घा खला 
द्रव्य सें (न ) नहों ( विद्यन्ते ) हैं ॥ ५ ॥ भौर-- 

` ४४-सपिजेत॒मघ च्छिष्टानासञ्चिसंयोगाहु 
द्रवत्वमद्धिः सामान्यस्‌ ॥ ६॥ | 

(सपिजे -नाम्‌ ) चृत, लाख, सध=शहृद्‌=माक्षिकादि का (अर्निसंयो- | 
गात्‌) अग्नि के संयोग से ( अद्भिः) जलों के साथ ( सासान्यस्‌) सामान्य है ॥ 

घृत, लाक्षा , और शहदद्‌ को गरमी पहुंचाने से इन में दृवत्व ( बहव ) 
उत्पन्न हो जाता है, तब ये दूव होकर जल के समान होज्ञाते हैं ॥ ६॥ तया- 

५५-त्रपुसी सलोहरजतसुबर्णानाम ग्निस यो गाठ्‌ 
व्रवत्वसद्विः सामान्यस्‌ ॥ ७ ॥ 

( अघु-सीस-लो ह-रजञत-सुबणोनास्‌ ) रांग, सोसा, लोहा, चान्दी और 
सोने का ( अग्निसंयोगात्‌ ) अग्नि के संयोग से ( द्रबत्वस्‌ ) पिंघलापत्त 
( मद्भिः ). जलों से ( सासान्यम्‌ ) समानता है ॥ र 
^ ४ 


| 
| आदि ९ पदार्षों को दृव्य संज्ञा करली है, शेष गुणादि समवायान्त ५ पदथे 
। 
| 
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२६ चैशे षिकदशंन-भाषानुघाद्‌ 


MS मम अल असल पक पक कक पर एए7 
'लिस्तप्रकार घृतादि काष्ठ विकारों में अग्नि से द्रवस्य होजाता दै, इसी 


प्रकार रांगा, सीसा, लोहा, चान्दी, सोना और उष्य घालुभों का सो पिंघल 
.कर जल के समान द्ववत्व होजाता है॥ 9॥ 
यदि कहो कि “ रुपशेवाल्थायुः * यह वायु का लक्षण इस लिये उचित 
नहीं छि प्रथम सौ वायु का छोना ही साध्य है, तब लक्षण से छक्षय जाना 
जायगा । इस पर अदृष्ट चिन्ह ( लिङ्ग) छै उसको सिद्ध करने के लिये प्रथम 
दृष्ट ( चाझुषप्रत्यक्ष ) लिङ्ग का उदाहरण देते हँः-- 
४६-जिषाणी ककुदवान्‌ म्रान्तेबालधिः सास्नावान्‌ 
इलि शोते दृष्टं लिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
( विषाणी ) सींग घाला, ( ककुदवान्‌ ) ऊंची ककुद्‌ [ टाट | वाला, 
( मान्तेबालधिः ) पुच्छ के अन्तिम आग सें बालों वाला आर ( साश्नाघान्‌) 
गले में लटक ने वाले सांस [ कमला ] वाला, यह ( गोट्वे ) बैल-गोजाति 
होने सें ( दृष्टम्‌) दृष्ट ( छिङ्गम्‌ ) लिङ्ग=चिन्छ वा लक्षण है ॥ ८॥ इसी प्रकार- 
४०-स्पशेश्रू वायोः ॥ € ॥ 
( बायोः ) वायु का ( स्पशेः ) रुपशे ( च ) भी [लिङ्ग] है, जिस ये 
लिङ्गी बाय पहचाना जाता और सिद्ठु होता छै ॥ ९॥ तथा 'च- 
५८-न च दृष्टानां स्पशे इत्यऽदृष्टलिङ्गोबायः ॥ १० ॥ 
( च ) और ( दृष्टानां ) दृष्टों=णथिवी जल भर्तियों का ( स्पशः ) रुपश 
गुणवालिङ्ग( न ) नहीं है (इति) इस कारण ( वायुः) घाय ( मद्ष्टलिङ्गः ) 
अदृष्ट लिङ्ग वाला है ॥ १॥ ` 


यदि कहो कि स्पशं लिङ्ग से सिद्ध वायु कोदे होगा, परन्तु यह केसे | 


जानें कि यह वेशेषिकोक्त ९ द्रव्यो में का एक द्रव्य ही हे? उत्तर- 
४९-अद्गव्यवरबेन द्रव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
( अद्वव्यवश्वेन ) द्रव्य वाला न होने से ( द्रव्यम्‌ ) द्रव्य ही है ॥ 


बायु रुपश वाला है और स्पश द्रव्य नहों, बस वायु द्रव्य वाला नहों, 
इस से वह खयं द्रव्य है ॥ १९॥ | 
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भौर भी हेतु हैं कि जिन से बाय का द्रव्यत्व पाया जाता है । यया 
६०-क्रियाबत्त्बाहु गुणबत्त्वाचू ॥ १२ ॥ 

(कियावरवाल) क्तियावान्‌ हो ने(च) और (गुणवर्वात) गुणवान्‌ द्दोने से ॥ 

सून्न ११ सें द्रव्य का लक्षण करते हुवे कह्‌ आये हैं कि क्रियावान्‌ भौर 
गुणवान्‌ द्रव्य होता है, चद्नसार वायु सी क्रियावान्‌ भौर गुणवान्‌ होने से 
द्रव्य हो है, कोडे अन्य पद्ये नहीं ॥ ९२॥ 

यदि खाय द्रव्य झो है तौ सी इस को भित्पत्व क्यों कहा है, प॒थिवी 
जसादि के ससान अनित्यता क्यों नहर ? उत्तर- 

६१-अआद्र्व्यत्वेन नित्यस्वसुक्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 

(मद्रव्यतवेन) द्रव्यवाला न होने से( नित्यत्वम्‌ ) नित्यता (उक्तस) कही गहे 

लोकष्यबहार सें वायु को नित्य इस कारण से छह गया है कि वाय 
का कारण. अन्य द्रव्य देखा नहीं जाता । यह नित्यता वास्तविक नित्यता 
तौ नहीं दै, किन्त व्यवहार ऐसा है ॥ ९१॥ 

वायु एक दे वा अनेक ? उत्तर- 

६२-वायोबॉोयसंमूळनं नानात्वे लिङ्गम्‌ ॥ १४॥ 

( वायोः ) वाय से ( वायसंसूळेनं ) बाय को टक्कर ( नानात्ये ) भनेक 
होने में ( लिङ्गस्‌ ) पहचान है ॥ 

यदि वाय एक होता तौ बाय से बाय को टक्कर न होतो, वाय के बबले 
न उठते । उठते हैं, इस से जाना जाता है कि वाय अनेक हैं । उन सें एक 
तौ सूक्ष्म तया अल्प वाय॒ पथिवो के चारों ओर लिपट है, जिस से प्रथिवीस्थ 
प्राणी श्‍वास लेकर जीवित रहते हैं, दूसरे जो पूवे से पश्चिम वा दक्षिण वा 
सत्तरादि दिशा विदिशाओ सें घमते फिरते हैं । हस सदा एकसा रुपशे 
(दबाव ) अपने ऊपर होने से उस साधारण वायु का भनुव नहीं कर पाते, जो 
हमारा जीवन है, केवल पूवं पञ्चिनस्थादि बायुवों को आपासर सन जानतेहे ॥१४॥ 


६३-वायसंनिकषे प्रत्यक्षाऽभावाङु 


दृष्टं लिङ्गं न विद्यते ॥ १४ ॥ 
(यायसंत्तिकषे) बाय के सामीप्य में ( मरत्यक्षाइसावात्‌_) प्रत्यक्ष न झोले 
( दृष्टं ) दृष्ट ( शिङ्गस्‌ ) चिन्ह (न ) नहों ( विद्यते ) है ४ | 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२5 व्ैशेषिकद्शंन-भाषानुवाद 
RCS के > मपप्प्स 

जिस प्रक्रार एयिवो आदि ३ सूत चक्षाबिंषय हैं, इस मकार वायु 
समीप होने पर भी आंख से नहों दोखता, उस लिये इस के लिङ्ग ( स्पशे ) 
को दृष्ट नहीं सान! जगला । यहां प्रयोग किया “प्रत्यक्षे शबर च्यायद्‌शनो क्त 
लाक्षणिक नहीं है, किन्तु बह “ आंखों देखे ” अथे में प्रयुक्त है। क्योंकि 
त्वचा इन्द्रिय का प्रत्यक्ष तौ है हो है ॥ ९३॥ 9 

६१-सामणन्यलोढृष्ठाञ्चाऽ विशेषः ॥ १६ ॥ 

( सानएन्यतो दुष्टात्‌) सामान्यतो दृष्ट चे ( च) झी ( अविशेषः ) सामान्य 
'सिद्दु है ॥ 

जिस प्रकार विषाण पुच्छ तास्नादि को देख कर गौ बेच पहचाने जाते 
हैं, इस प्रकार स्पशे से वायु नहों पहचाना जाता है । क्योंकि बायु रुपशें 
होने पर भी गौ आदि, के समान दीखता नहीं, तथापि जहां २ हम क्रिया 
देखते हैं वहां २ किसी करण=्साथन को पाते हैं, और जहां कोडे गुण देखते 
हैं, वहां उस का आश्रयक्रूत कोडे द्रव्य अवश्य पाते हैं, बस रुपशे गुण को 
पाकर उस के आश्रय द्रव्य वायु को भी अन नान करना चाहिये, परन्तु इस 
 सानान्यतोदृष्ट अनुमान से इतना भिदु होता है कि स्पश क्या भी कोडे द्रव्य 
` है, बस इस सामान्य से अतिरिक्त विशेष वायु आदि संक्ञा नहीं सिद्ध होती, 

इस कारण अविशेष रहा ॥ 


हम देखते हैं कि रूपादि गुण अपने तेज आदि द्रव्यों के आशय रहते _ 


हैं, और स्पशं भो गुण है, वह की किसी द्रव्य के आश्रय रहना चाहिये 
प्योंकि ९६ वें सूत्रानुसार गुण का लक्षण ” द्रूव्याश्रयो " आवश्यक बता चुके 
हैं, बस रुपशे गुण का आश्रय द्रव्य भी कोई होना चाहिये, वही वायु है । 
ताशे संगारे बजते समय हम देखते हो हैं कि द्रव्यों की परस्पर चोट से शब्द 
उत्पन्न होता - है, तब बृक्लों के पत्तों का हिलना और उत्त से शब्द होना 


देख फर अनुमान करते हैं कि वृक्षों के पत्तों का हिलाने वाला भी कोई 


द्रव्य है, जो रूप वाला नहों, क्योंकि दीखता नहीं, परन्तु रूपश बाला और 
घेग वाला है जो चलता और पत्तों से रगह कर शब्द करता है। जिस २ 
पद्ये का धारण हस देखते हैं, वह २ धारण किसी दृठय द्वारा हो रहा है, 
जैसे पयिब्री पवेत दक्षादि को, वृक्षादि फलादि को घारण करते हैं, नौका 
फो जल घारण करता है, इसी प्रकार आकाश में दणो, तूलों, सेघों, विभ्तानों- 
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। शौर उडले पक्षियों को घारण करने याला भी कोई दरत्य होना चाड्यि,पर 

आंख से कोडे द्रव्य नहो दीखता, ब्योंकि मेघार्दि का घारक द्रव्य रूपवान्‌ 
नहीं, जो दोख सके, परन्त स्प्रशेवान्‌ और वेगवान्‌ है, क्यों लि उस का स्पश 
छूना अनभव होता है, और घेग=टछ्कुर वा दबाव वा बहाव झी अनभव 
'होता है, वह कोई द्रव्य है, जो सासान्यतोदृष्ठ होने से विशेष ज्ञात नहीं 
| होता कि बह सथा हे । सो- 

| ६१-तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७ ॥ 

| (तस्मात्त ) इस लिये ( आगमिकम्‌ ) शढद्प्रसाणसिढु ह्वै ॥ 

। शब्दप्रसाण बेदादि शास्त्र और तद्नसारी लोकव्यवहार में उस को 
वायु कहते हैं, इस लिये बह द्रव्य विशेष “बाय” हे ॥ ९9 ॥ 

| ' यदि कहो कि वाय संज्ञा भात्र सें विशेष क्या सिद्द हुन्ना ? तौ उत्तर- 


६६- सक्षाकम॑ त्वस्माद्वाशष्टाना एलङ्गम्‌ ॥ १८ ॥ 

। (संज्ञा ) नाम और ( कसे ) काम (तु ) ही तो ( अस्मद्विशिष्टानां ) 
हमारे बिःशष्ों का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग है ॥ | र 
| - नाम और काम होखे तौ आप भोरहम विशिष्टों (विशेष वाढे पदाया) 
वो पहचानते हैं, तब नाम (वाय ) से विशेष क्यों सिद्ध नहीं, अवश्य है॥१८॥ 
क्‍यों फकि- 

६७-प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्संज्ञाकमंण: ॥ १९ ॥ 
(संज्ञाकमेण:) नाम और काम के (पत्यक्ष प्रवृत्तटवात) प्रत्यक्ष प्रदत्त होने से ॥ 
संसार में वस्तुओं के नाम शौर फान देखकर व जानकर ग्रबृत्त हुवे हैं, 
पाय संक्षा भी विशेष कर उस के कासों से रक्खो गई दै ॥ 
| सूत्र १८ और १९पर पं० स्वासी हरिप्रसाद जी ने और तद्नुनार पं० झाये- ` ` 
मुनि जी ने एक अन्य ध्यनिताथेयुक्त भाष्य किया है, जो पाठकों के सामने रखून्र 
प्रोग्य हे । इस फ्राषानवाद के पाठक आयेभाषा में ही देखना चाहेंगे क्योंकि 
झनवाद णाये भाषा में है।इस लिये हम उक्त दोनों सूत्रों का पं० जायसुनि _ 
हित भाष्य सद्चत करते हैं को इस प्रकार हे शिः- | 


| साष्य -'्च दाचार पृयिवों द्यासुतेसाम्‌ ऋ०८।४। १७ परमेश्वर एविदी ण च्या rar 
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पूथिवी आदि संज्ञा 'झुसनिद्ठाय शोचिषे घृतं तोलह्न ज॒होतन’ यशु० ३। ३ 
प्रज्वलित झग्नि में हनि प्रदान करे, इत्यादि अन्त्रं छे अरिनिहोत्रादि छ 
करी का विधान तथा “यां सा हि & सीः? यज० १३ । ४३गी आदि पणभ ॐ 
की हिंभा न करे, इत्यादि, गौ आदि पशुहिंसारूप अनिष्ट कसो का नि 

- केदों में किया दै, बह उन छे देश्वरोक्त होने में प्रभार है 

झाव यह है क्रि “न. होदूशस्यग्थद्द्लिक्षण शाख श्य रखे घगुशान्वितस 
जवेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति’ शं० भा०=शूत, प्विष्यत्‌ तथा बत्तेनान नया | 

प्रतिपादूक ऋग्वेदादि चारों बेदों को उत्पत्ति किसी सवच के विना नहों ३ 

सझती, इस शिये भूतादि अथा के प्रतिपादनपूवेच् संज्ञा कमोदि दा विचा ` 
देदों के डेश्‍वरोक्त होने में प्रमाण है ॥ 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि सबंबिद्या तथा सवं झप व्हे प्रति 
पाद्क्न होते सै वेदों को 'अस्सद्विशिष्ट' कहते हैं और शस्त? शठ के प्र्यो 
से सूचित किया है कि देदों के पठन पाठनादि का अकार मनुण्यसात्रांस 


89 वैशेषिकद्शेन भाषानवाद 


रि 


लिये सनान है । सं० अब उक्त जथे में हेतु कयन करते दैः- 'चे 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात्संज्ञाकमेण: ॥ ९९ ॥ ॥ 
पद०-प्रत्यक्षप्रचत्तत्वात्‌ । संजाकसेण: ॥ (र 


पदा०-( संज्ञाकमेणः ) संछा तथा कणे छा प्रवत्तेक देशर दे ( प्रत्य 
प्रवृत्तत्वात्‌ ) क्योकि उस को सब पदार्थे प्रत्यक्ष हैं ॥ 


क्षाष्प-जिस को जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है वह उस विषय 1. 
संज्ञा तया कमे का विधान कर सकता है, णत्य नहों। जेसा कि “अयं चैत्र 
दवस का नाम चेत्र है, इस प्रशार पिता आदि सस्बन्धी पत्रादिकों में चेत्र 
संज्ञा का विधान करते हैं, तया “पितरं भजख'म-पिता को सेवा कर ज 
सावजानीहि' साता की अवज्ञा न कर, इस प्रकार {शिष्य के प्रति नावर 
दृष्ट कर्मा का अनुष्ठान सथा .अनिष्ट कर्मा का निषेध कथन करते हैं, क्‍यों 
पिता आदि को पुत्रादि का तया भायायोदि को उक्त विहित निषिद्ध करं 
के विषय फा प्रत्यक्ष है, वेसे वेदोक्त संज्ञा तया कसे छे विषय का देश्वर ग 
प्रत्यक्ष है, इस लिये वह उन का प्रवत्तक है ॥ 

भाव यह है कि अल्पज्ष होने के कारण किसी उपदेश: के विना जी 
को जगद्न्तवेक्ती पदार्था को संज्ञा तया इष्टानिष्ट कर्मों का ज्ञान नहीं 
सकता और वह स्वयं उत्त को संज्ञा बांधने तथा इष्टाउनिष्ट कमे के ] 
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अससथै हैं, परन्त वेरो में उन की संज्ञा तया इष्टाउनिष्ट कर्मों का उपदेश पाया 

जाता है बह उग के देश्वरोक्त हुवे विना नहीं.बग सक्ता, इस लिये यह अवश्य 

प नाना पढ़ता है कि वेदद्वारा जिन संज्ञा आदि का उपदेश पाया जाता है 
उन छा उपदेष्टा सर्वेज्ष, सवंशक्तिसानू देधर है और उस के उपदेष्टा होने से 
| सिङ्ग है क्रि वेद इेचरोक्त हैं और इेश्वरोक्त होने से वह स्वतः प्रमाण हैं और 
| उन के प्रमाण होने से तत्कत बाय आदि संजा के प्रामाणिक होने में कोदे 
। सन्देह नहीं और खष्टि के आदि में संज्ञा तया कर्मा 'को प्रवृत्ति बेदों द्वारा 
होती हे, यह सर्वेसरूनत है । जेसा किः- 
। रुनखा त स नामान कप्ताण च एथक्त एयक । 

पि वेदशब्देभ्य एवादौ एथक्‌ संस्थाश्च निसंमे. ॥ सनु०१।१३ 

यो। जै कहा हे कि सृष्टि के आदि में प्रजापति परमेश्वर ने घेद्‌ शब्दों द्वारा 

ब्रसन के नाम, कसे तथा लोकमयोदा को नियसपूवेक रचा । इसी अथे को 
वेदों में झी स्पष्ठ क्रिया हे कि “ सुयोचन्द्रनसौ घाता ययापूवेमकल्पयत्त्‌ 
ऋा० ८५। ८ । ४९॥ ४८८पर मात्मा ने सूये आदि लोक तथा उन के नास, कसे 
पूवे कल्प के अनुसार निर्माण शिये । :इस से स्पष्ट है शि वेदों में जो इस 
प्रकार का अपूव उपदेश पाया जाता है, उस का उपदेष्टा सघन, सर्वेशाक्ति- 
सानू देष्वर है और इशवरोर होने से बेद्‌ स्वतः प्रभाण तथा तत्कत वायु 
संज्ञा सो प्रामाणिकी है? ॥ 

` ` परन्त हसने उक्त चवनियक्त अनवाद छोड़कर जो पथक अनवाद किया 

श्र! 
है, उत्त में सूलसूत्रस्य पदों को घटना से वेसा हो अथे निकलता जान कर 
'किया है । जो जिस को रुचिकर हो, ग्रहण करे ॥ ९९॥ 

तौ वाय का वर्णन करके अब आकाश का वणेन आरम्भ करते हैं किः- 


फ ६द-निष्क्रमणं प्रवेद्रानसित्याकारास्य लिङ्गम्‌ ॥ २० ॥ 
क्र ( निष्कसणं ) निकलना और ( प्रवेशन ) प्रवेश करना ( इति) यह 
( आकाशस्य ) आकाश का ( लिङ्गस्‌ ) लिङ्ग चिह्न वा पहचान है ॥ 
लहां से निकलना व जिस से प्रवेश करना बन पड़े जानो कि वहा 
गीवभाकाश है, माकाश के विना निष्क्रमण और प्रवेश संभव नही । क्योंकि 
इंभाकाश के सिवाय एयिव्यादि तौ अपनी जगह सें दूसरे को प्रवेश नहीं होने 
नेते, या तौ स्वयं हटें वा दूसरे को प्रवेश करने से रोके ॥ २० ७ 
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३३ चेशेषिकदरशन - भाषानृवाद्‌ 


रब पूरवे सूत्र पर शङ्का करते हैं क्षिः- 
६९--तद5लिङ्गमेकद्रव्यट्वात्कामेण;-॥ ३१ ॥ | 

( कमणः ) कमे को ( एकद्त्यस्वात ) एक द्रव्य बाला होने से ( तत्‌| . 
चह=न्तिषकसण गौर प्रवेश ( झलिङ्गम्‌ ) लिङ्ग नहीं हो सकता ॥ 

प्रत्येक कमे, एक दूव्य में होता है, इसी प्रकार प्रवेश झो प्रविष्ट दब 
वाला है और निष्छसण भी निष्कान्त द्रव्य वाला है । इस में आकाश ॥ 
लिङ्ग मानना किसी को उपपन्न नहों होता ? ॥ २१ ॥ तथा- | 

७०--कारणान्तरानुक्लप्विवैधस्याच्च ॥ २२ ॥ | 

( का-स्योत्‌ ) अन्य कारण की कल्पना फे वैथम्यं से ( च ) झी ॥ | 

जिन्न कारण से जो कार्य होता पाया जावे, उसी को उस का कार. 
सानना चाहिये, अन्य कारण की कल्पना में चेथब्यं हे । बस निकलने बहने 
वाले द्वव्यों को जो निकलने बइने का स्वयं कारण 'हो सकते हैं, छोड़ का 
एक अन्य कारण ( आकाश ) को करुपना करना ठोक महों ?.॥ २२ ॥ 

भागे समाघान करते हैं किः- 

` ७९-संयोगादुषभाव: कण: ॥ २३ ॥ 

( संयोगात्‌ ) संयोग से ( कमेणः ) कमे का ( अभावः ) अभाव है ग 

आकाश सें संयोग से क्रिया. नहीं, किन्तु फलसंनिघान है । कमे किए 
छो कहते हैं और क्रिया किसी ठपापार और फल को कहते हैं, निष्काम 
झौर प्रदेश दोनों व्यापार हैं, उन व्यापारों से उत्पन्न फल यह है कि नि 
लने और प्रवेश करने वाले पद्ःथे का संयोग विशेष होना । तब आका! . 
में फल के समवाय से व्यापार का समवाय नहीं, सो तौ ठोंक, परन्तु इ 
से आकाश को अकारण तौ नहीं कह सकते, हां उपादान कारण न सही 
परन्तु निमित्त कारण तौ है ही क्याकि आकाश के विना निष्क्रमण औँ! 
प्रवेश दो नहों सक्त ॥ 

यदि कोदे कहे शि इस से आकाश का होना सान्न पाया गया, परर 
निकलने बढ्ने का कारण होना क्यॉकर पाया गया ? उत्तर यह है कि निरा 
पू्वेवत्ती को कारण कहते हैं, सो प्रत्येक प्रवेश और निष्क्रसण से आका 
अवएप पूर्वेवरत्ती है, जो सवंकालवरत्ती और इश्वर के समान निश्चित 'किंप 
ज्ञा सकता है । इस लिये सूत्र ३२ का यह कहना कि कारणान्तर को कल्प 


| 
ह 
| 


1 
| 
| 
1 
। 
| 
| 
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द्वितोयाऽघ्याथ १ भान्हिक ३३ 


में बेघर्ये है, ठीक नहीं । बस प्रवेश भोर निष्क्रमण अवश्य आकाश छे. 
ज्ञापक लिङ्ग हैं ॥ २३ ॥ 


आगे यह बतलाने को कि आकाश का हो गुण शठुद है, भूमिका बांधते हैं कि- 
७ए-कारणगणपूर्वकः कायंगरणोदुष्टः ॥ २९ ॥ 
( कायगुणः ) काये का गुण (कारणगुणपूबेकः ) कारण छे गुणापूवंवा ( दष्टः ) 
दुखा जाता है ॥ 
अथोत्‌ कायें में बहो गुण होते हैं जो उस के कारण में हों ॥ २४ ॥ 
यदि कहो कि इससे आकाश का गुण शब्द होना तो नहों सिद्द हुवा । 
त्तौ उत्तर- 
७३-क्ायोन्तराऽप्रादुभांबाच्छष्दः र्पशेवतासगुण: 12५॥ 
(कायोन्तराउप्रादुभोवात्‌) किसी अन्य काये के प्रकट न होने से ( र्पशे- 
चतां ) श्पशं बाछे एथिवी से वायुपर्यन्तो का ( शब्दः ) शब्द्‌ ( भगुणः ) 
गुण नहों है ॥ 
रुपश वाले पुथिव्यादि ४ दृठयों का गुण शब्द नहरों. हो सक्ला, क्योंकि ' 
एयिव्यादि के कायं घटपटादि से शढद्‌ प्रकट नहों होता, अतः शब्द्‌ को 
आकाश का हो गुण मानना होगा ॥ २५॥ : 
यदि कहो कि परिशेष से आकाश का हो क्यों ससफलें, सन वा भातसा 
का गुण शब्द को घयों न भानछे ? तो. उत्तर्‌- । न 


७४-परच्र समबायातप्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगणो न मनोरुण: ॥२६॥ 
( परत्र ) अन्य द्रव्यो सें ( ससवायात्‌ ) समवेत होने (च) भोर'(मत्य- 


- क्तत्वात्‌ ) प्रत्यक्ष होने से (न) न तौ ( आस्मगुणः ) आत्मा फा गुण है भोर 


(न) न ( मनोगुणः ) सन का गुण हे॥. - 2 5 
शब्द छो अन्य प्रदार्या से ससवाय सस्वन्थयुक्त पाते हैं आर ` अत्य स 


SP 


( श्रवर्णन्द्ियाउन भूत ) पाले हैं, आत्मा जीर मन.न तो 'किसी से समधाय 


संबन्ध रखते, और-न प्रत्यक्ष होते, अतएव शब्द्‌ को आत्स(वा सत कागुण 
नहीं कहा जासकता ॥ २६.॥ किन्तु + 7.  . 5. „०. ७ | 


७४-परिशेषाल्लिल्वेमाकाशस्प 0 २७ 0 ` 
५ 
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| 
। 
३४ बैशेषिकद्शन- झ्ाषानवाद्‌ | 
_ (परिशेषात्‌) बच रहने से ( आकाशस्य ) भाकाश का ( लिङ्गम्‌) ` 
लिङ्ग घा चिन्ह [ शब्द है ]॥ | 

जब शब्द पूयिव्यादि चार शूतों का गुण नहीं, आत्मा और जन का | 
नहीं, तब बचा केवल आकाश, इस लिये शब्द्‌ को आकाश का गुण ह्वी | 
समझा जाना बनता है ॥ २३ ॥ | 


७६-द्रव्यत्वनित्यत्वे बाथला व्याख्याते ॥ २८ ॥ | 
आकाश के ( द्र्व्यत्वनित्यश्ये ) हृठ्यल्थ भर नित्यत्व ( घायुगा ) वायू से 
( व्याख्याते ) ठय'रूयात किये गये ॥ | 
२३ त सूत्र में से इस २८ थे सें “काशस्य” पद्‌ की अनव्ृत्ति हवै । जिस | 
प्रकार वाय को रुपशे गुण वाला होने से द्रव्यत्व और अन्य द्रव्य का काये | 
न होते से नित्यत्व कहा गया था, इनी प्रकार आकाश को भी शब्द गुण 
धाला होने से दृव्यरव और अन्य द्वठ्यकारणकता न होने से नत्यटव समभ 
छेना चाहिये॥ २८ ॥ 


| 

| 

क्यों जो | ्राकाश नित्य और द्रव्य तौ सिद्ध हुवा, परन्तु आकाश कोई | 
तज़ब है, इस को कैसे साले ? उत्तर-- है 
| 
। 


७७-लत्त्त भावेन ॥ २९ ॥ 
(भवन) भाव-सत्तर से ( तरवजरू) सत्व व्याख्यात ससकना चाहिये ४ | 
जिस प्रकार भाव एक है, इसी प्रकार जाकाश भो एक तरव है ॥२९॥ | | 
प्योंकि- ` । | 
७८~शाब्दाल ङ्काऽविशे षाद्विश्षालङ्गाऽभावाञ्चु ॥ ६० ॥ | १ 
( थबइलिङ्गाजविशषात ) शब्द सिङ्ग के साभान्य से (च) मौर ( विशेष 

लिङ्गाऽसावात्‌ ) विशेष लिङ्ग के न होने से [ आकाश एक तस्व है ]॥ | ३ 
आकाश का लिङ्ग शब्द है, सो कहीँ विशेष नहों, संत्र सनान है, और | 
विशेष होने का कोदे लिङ्गनपडढ्चान महो, इस लिये जिस प्रकार भाव वा 
सत्ता लिङ्गाऽविशेष से और विशेषंलिङ्गाऽपाव से सूत्र ४८ में एक कही गई 
थो, इसोप्रकार आकाश को भो उल्टी कारणों से एक समझता चाहिये॥३०॥ 


०९-सदल जिधानादेकएथक्त्व॑ चति ॥ ३१॥ 
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द्वितौ पाऽभ्याय १ भान्द श 


| ( तद्नुविधानात्‌ ) उस [ एकस्व ] के साहंचय से ( बं 
नु एकपृयकूत्वं ) एक 
|, छुषक होना ( च ) भी जाकाश का सि आ ह्कि 
vhs त द्व है (इति आाह्किक समाप्ति के 
व्ह र एक होता है, वह सब से पृथक भौ होता है, जब आकाश 
एक हे, तत्व है, तब वह एयक्‌ भो है, एक द्रव्य में रहने बाळे पृथक 
पुक्पुषक्‌ समकिये॥ ३९ ॥ हो 
इति द्वितीऽध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ 
| 
अथ द्वितीया$च्याये 
| व द्वितीयमाहिकम्‌ 
ह | ___ ऐवोहिक सें प॒थिवी आदि छे छक्षण और भाकाश तथा शब्द का बज, 
| अ द्वितीयाह्विक में उन को परीक्षा की जायगी । : रा से चन 
| | हे वो के लक्षण को परीक्षा करने के लिये यह कहते हैं कि पयितो से अन्य 
| किसी द्रव्य का गन्ध गुण नहीं है । यथा- 
हल र |» se 00 
_ ८०-पुष्पवस्त्षयो: सांत सनिकष गुणान्तरा- 
| 5प्रादुभोबोवस्क्षे गन्धाऽभावलिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 

° | ( युष्पवस्त्र्‍योः ) पुष्प और, वख् के. ( संनिकर्य ) समीप ( सति) होने 
॥ पर ( गुणान्तराउप्रादुभोवः ) अन्य गुण का प्रकट न होना (वस्त्र) वस ते 
| ( गन्धऽस्तावलिङ्गम्‌ ) गन्ध न होने की पहचान है ॥ 
| जबकभो गन्ध वाले पुष्प भौर गन्धरदित वरू को एकत्र समीप रख 


| 
| 
| 


देव, सब भी वस्त्र में पुष्प के गुण ( गन्ध ) को प्रकट 

| १ कारण सनकना चाहिये कि वस्न में गन्ध महो । और न घास 
रे कुछ गन्ध बस्न में प्रतोत होने लगता है, वह गन्ध भायन्तुक है, अपना निज 

। 0094 । इसो प्रकार पयिवी के समीप होने से जिन अन्य वाय मादि से 
न्‌ प्रतीत होता हे वह भो उन वायु अदि का निज गुण जङ समझना 

दे चाहिये, किन्तु एथिवी के कण चह कर वायु सें सिल कंर गन्ध की प्रतोलि 


हः हैं, केवल वायुः सें न सुगन्ध है, न दुर्गन्य ह्वै॥ ९ ॥ 
5१-व्यवस्थित: एंथिव्यां गन्धः ॥२॥ 


| हे. दर 3 
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` ` सला ठा जु ह ) ठीक सिह्ठ दे ३ | ३ 
(पविव्या) पिवी में (गन्धः) गन्ध ३6 र ` ` | 
८२--ण्तेनोचणता व्याख्याता | 

स से ( उष्णता ) गरशी ( व्यश्यषाता ) व्याख्यात कौ है | 

; “न ८ बिक गनय गुण जिस प्रकार अन्य जलादि सें सांस ह | 
प्रतोत होता है, इतने चे जलादि में गन्ध निज का नहीं सिट्ठ क. 
बात से उष्णता! भी जो अग्नि का खाभाविक गुण दै, के | 

ससक्तणी चाहिये ॥३॥ आणे इसी को स्पष्ट करके रहत छ: 


८३-तेजस उष्णता ॥ ४ ६ | 

2 र 1 | 

तेजसः ) अग्नि तक्तथ को ( उष्णता ) गरस है ke ८ | 

CE में गन्ध खास(विक व्यवस्थित है, इसी मकार अगि ञे च 

व्यवस्थित है, अन्य जल वायु आदि भी :उष्ण या गमै पाये जाते दं स ग 

"मरित के संसगे से गसे होते हैं; अपनेनिणगुण से नहीं ॥ ४४७ इसी पकार 

. ८ ८४-अप्सु शोतता ७४४ | 

( भष्ड ) जलों सें ( शीतता ) ठंढा पन दै 2 ५ 

जल में ठंढापन-व्यवस्थितं है। वायु भी ठंडा देखा जाता है, परन्तु | 

उंद उस में जलसंसगे की होती है. निश को स्वाझाविक नहीं ॥ ५॥ | 

एयिवी जल सेज बायु 1. लक्षणों फो परीक्षा छह चुके, जागे आवा 

क्ले लक्षण शब्द्‌ की परीक्षा किर की जायगी ।. सभी काल की परीक्षा १ 

{हये चहले करते & कि उस से आकाश को वा शब्द की परीक्षा छगन । 

सायगी.। प्रथम तौ काल पदाथे.के होने सें उस के चिष्ठू वा लिङ वा म 
` `` ८५-अपरस्मिन्न्जपर युगर्पाञ्चर 

_ झिप्रमिति काललिङ्गानित६॥ 1. 

(लघ `) खरलेरअल्पवयंस्कादि सें ॒ हपायदश | 

( मपरस्सिनू ) वरखेरअल्पवयंस्कांदि २ ( अपरम्‌ ) ` मह्पायुषश 

का जान, ( युगपत्‌ ) एक साथ ( चिरम्‌ ) देरी से ( क्षिप्रस्‌ ) शज ( 

$ ( काललिङ्गानि ) काल के चिष्ठ हैं। | | ES. 

इधर के में इधर का खान, उचर के में संघर का ज्ञान, एक साथ स्व 


सांध का धान, देरी में देर का ज्ञान, जल्दी में रदी का जान, इस प्रकार 


ee 
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{द्वितौ याऽष्मायं २ आन्हिक ३७ 


प द ल त मगत एस के लज डान साता है १ ज्ञान, काल के लिङ्ग हैं, अर्थात्‌ इन से काल पहचाना जाता दे ॥ 


जिस की अपेक्षा से एक पुरुष को बालक; दूमरे को युवा, तीसरे को 


शद्ध कहते हैं, सूये केःखद्य अस्त जिस के जन्‍म सै छेकर न्यून बोते हैं, वह 


आलकं, उस से अधिक वार जिसं के सामने सू" पय और सूयोस्त हो डु 
धंद यथा, उस से भी अधिक वार उद्याउस्त याला बढ कहता है खस जिस 
को लक्षय करके यह न्यूनाचिक व्यवस्था होती है, ब काल पदा ह र भन 
कालरुत अन्तर या फरक न हो तौ युवा को वृहु वा वड को बालक क्या न 
समझ लिया जाता, काल हो है जो इन सें अपने सरूनन्य से अन्तर कराता हेल 
पृथिवी आदि ५ भट्टाभूतों खे एयक दी कछ पदाथे हुवा । पक 
पहले, पीछे, एक साथ, शीघ्र, देर से, यह व्यवहार पि नहो ह के 
न जल में, न तेज में, न अन्य किसी दूव्य से, इस लिये इन पृथक काल ए 
द्रव्यान्तर दै, छो पद्‌'थे प्रयिवी भावि से जिच है, अचेतन होने क या 
से भी सिन्न है, जो बूढे वा जवानों के दहो और सूयं से संसग करके अ 


य 
। साथी संयक्त औौर संयोग स्वरूप समीपत से वा अपने से संयुक्त समव 


लरूप सनोपता से सूर्यो दयाउस्तादि को बूढ़े वा जवानों फे देहों से संबद्ध 
करता है, वही द्रव्य ” काल कद्दाता दे । इसी से वरे परे देर से वा शीघ्र, 
इत्यादि प्रतौतियों को काल का लिङ्ग कहा गया है ॥ 


शकत घरै, परे होना, इस कालकृत बरे परे इत्यादि प्रत्यय सै 
तन ौँ देशत अधिक परत्व को.” दूर." कहते दें | कालरुत अघिक 
परत्व को ” चिर वा देर" कहते हैं। दूर. सौर चिर के मधे में जो अन्तर. 
है, वढी देश और काल के लिङ्गो को छिलक्षणता देम... कर 
लोग देखते हैं कक कोई क्रिया मेरठ में हो रहो है, तक कि ख्सी डि 
वढी किया कलकत्त ने हो रही दे, तब कालकृत संबन्ध तों i भी 
यगपत (,एक साप.) =है; परन्तु दशरत संबन्ध एक नहदो । र कलकत्ता 
ड्र सभक्त ही जाता,है, परन्तु मेरठ में होने बाली किया आर फलकत्त 
में होने साली क्रिया जिस एक दूष्य से संबु हुई वह काल हिप 
यदि कहो कि कूपर के सूत्रव्यार्यान से काल कोडे पदाये होना तौ पाया 


> अर्ग. क" 


गया, परतत उस किलय होता गौर दुष्प दोना. कैसे समका जावे ? तो उत्तर 
 ८६-द्रव्यरवनित्यरवे वायुना व्याख्याते ७॥.- ` 
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| 
शेष ` वेशे चिकद्शेन-भाषान घाद्‌ | 

( दृव्यश्व नित्यस्वे ) [काल के] द्रव्यश्व शौर नित्यश्च ( घायुना ) घायु ले | 
साथ ( व्याख्याते ) व्याख्यात सनकिये ॥ 9 ॥ ड 


_ यदि कहो कि द्वव्यरव और नित्यस्व भी माना परन्त एकत्व केसे? ती उत्तर. 
८७-तच₹न भावन ॥ ८ ॥ 
( तवं ) तरव-एकत्व ( भावेन ) सत्ता से सस्ये ॥ 
जिस प्रकार “ होना “सत्ता में लिङ्ग की अविशेषता शौर विशेष, 
लिङ्ग के न होने से सत्ता एक बताइ गह, इसी प्रकार वरे परे आदि काल- | 
लिङ्गो मे विशेष चिन्ह न होने, जीर चिष्हों में विशेष न होने से काल भौ | 
एक हो पदाथे सिह है । किन्त वास्तव में काल एक होने पर भी उपाधि से 
काल में अनेकता (क्षण, लव, (नमेष, काष्ठा, कला, मुह त्ते, प्रहर, दिन, राज, | ` 
पक्ष, सास, वर्ष, यग, कल्पादि भेद्‌ व्यवच्चञ होते हुँ ॥८॥ 
व्८-नत्यष्त्रभावाद्‌ऽनित्यंषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥९॥ | 
(नित्येषु ) नित्यों में ( अभावात्‌) न होने से शीर ( अनिल्येघ) अभित्यों | 
में ( भावात्‌ ) होने से ( कारणे) कारण में ( कालाख्या ) काल संत्ना है । 
( इति ) यह कालपरोक्षा मश्रण समाप्त हुवा ॥ | | 
नित्य पदाये आत्मा आकाश भादि में छाल ( बरछा, परला, चिर, 
शीघ्र भादि प्रत्ययहेतुक ) नहीं रहता, और अनित्य सनध्य पशु पक्षी घट पट | 
आदि पदायाँ में काल ( सायं, प्रातः, दिन, रात्रि, सास, वर्षै आदि) रहता | 
है, इस हेतु से कारण की काल संज्ञा है मयत काल को फारण और मनष्य | 
| 
| 
| 


पशु पक्षी भादि को काये कहा जाता है। जैसा कि अथष १९। ३३ में कहा है कि- 

कालो$मं दिवस 5 जनयव्‌ कालइमाः एथिवीरशबश । | 
काल ह भूतं भव्य चेषितं हृ वितिष्ठते ॥ ५ ॥ 

कालः प्रजा असुजत कालो अग्रे प्रजापतिमू ॥ १० ॥ 

कालादापः समभवन्‌ ॥ १९ । ४४७ । १॥ | 

. काल ने इस झुज्ञोक को सत्पक्ष किया और फाल ने इन पयिवियो फो | 

तत्पक्ष किया। काछ में भूत, अविष्यत्‌ सब ही स्थित है ॥५॥ काल ने आरस्झ .' 


सें अज्ञोपति और प्रताओं को. उत्पन: किया ॥ १०॥ काल से अप उत्पकत डुबे | 
९९ । ४४॥९॥ > हब] $ | 
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इत्यादि में काल को झी सूर्य पूथिवो आदि की उत्पत्ति का कारण 
' छह गया है ॥ ९॥ 


फाल को परोला करके आगे दिशा की परोक्षा करते हँ | 

८९-इतङ्द्मिति यतस्तद्विश्यं लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 

( इतः ) इस ओर से ( इदस्‌ ) यह है ( इति ) यह व्यवहार ( यतः ) 
जिस कारण से होता है ( तत) वही (दिश्य) दिशा का (ङ्गम्‌) लिङ्ग ७ ॥ 
| दिशा न होती ती इधर पूछ, इधर पश्चि इधर उत्तर वा दक्षिण से 

घए आता है, जाता है, रहता है, इत्यादि व्यवहार नहों चलते । इन व्यवहारों 
छा होना जिस फारण से छोता है, वढी कारण पदाथे दिशा कहाता है ॥ १० ॥ 

| €०-द्रुव्यस्वतित्यल्वे बायना व्याख्याते ॥ ११ ॥ 
| ( द्रव्यर्बनित्यस्वे ) [ दिशा का भो] द्रव्य होना और नित्य डोना 
( धायना ) वाय छे नित्यत्व और द्रव्यत्व कथन से ( व्याख्याते ) कहेग्ये ॥ 
जिस प्रकार बाय अपने रुपशें लिङ्ग से द्रव्य और कोयं न होने से नित्य 
है, एसी प्रशार दिशा की अपने इघर उधर पूर्व पश्चिसादि व्यवहार छिङ्गों 
से द्रव्य और कायं न होने से नित्य है । यह नित्यता व्यावहारिक है ॥९९॥ 

९९-तच्वं भावेन ॥ १२ ॥ 

( तरषं ) एकत्व ( भावेन ) भाव के साथ ठयाख्यात है ॥ 

जिस प्रकार सत्तारभाव को एकता कहो थो इसी प्रकार दिशा को 
। शकता समकनी चाहिये । यद्यपि पूर्वोदि भेद्‌ से दिशा ४ वा कोणों को गिन 
| छार ८ वा रपर नीचे को गिनकर ६ वा १० दिशा भो कहाती हैं, परन्तु 
| दिशापन के सामान्य से एक हो है ॥ १२ ॥ | 
| तौ फिर दिशा अनेक क्यों कहाती हैं? ठत्तर- 
| €९२९-कार्यविशेषेण नानातवम्‌ ॥ १३ ॥ 


( फार्यविशेषेण ) करयेविशेष से ( नामात्वम्‌ ) दिशाओ फो अनेकता 
| है ॥ ९१॥ प्र-कार्यविशोष स्पा है ? उत्तर- 


९३-आदित्यसंयोगाङ्‌ भूतपूवाद् विष्यतोभूलाब प्राची ॥१४॥ हु 


| 
। 
| 
। 
| 
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३० धेशेषिङद्शंन-अषानवाद्‌ 


~ 

{ सृतपूर्वात_) पहले हो चुके (च) और ( भूतात्‌) अब होते डुबे 

( भ्षविष्यतः ) तथा अरगे होने व'छे ( भादित्यसंगोगात) सूयारय के संयोग 

से ( प्राची ) पूखे दिशा का नाम होगया ॥ 

जिस दिशा से पहले सूय उद्य छुला, जब उद्य होता है, जाणे चं द्य! 

होगा, उस दिग्विक्षाग को पूरव दिशा कहते हैं। इस सूत्र में भूतचउदितर 

उदय होकर वतेसान अथे में झूल श है, क्यों कि सुतकालाथेक एक दूत्तरा 
शब्द्‌ सुतपूवोल्‌ पड़ा है ॥ ९४ ॥ 

८२४-तथा दक्षिणा प्रतीच्यदीची च॥ १४.७ 

( सथा ) इसी प्रकार ( दक्षिणा ) दक्षिण (.प्रतीची:) पश्चिम (च) और 

( उदीची ) उत्तर दिशा है.॥ । 

जिस प्रकार सूर्य के उद्य काल व्ही दिशा का नाम पूव है, इसी प्रकार 

उद्य को अपेक्षा से ठीक सामने फी पश्चिम, दृहिने की दक्षिण और बायें को 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
- उत्तर कहाली है॥ १३॥ | | 


९५-एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातान ॥ १६ ॥ 
(एतेन) इसी से (दिगन्तरालानि, दिशाओं के बोच के भाग ( व्याख्यातानि) 

कहे गये समझने चाहिये ॥ 
सूर्य दय से जो व्यावहारिक संज्ञा पूर्वे पश्चिम दक्षिण उत्तर नियत कर र 
गई हैं, उसी से यह झो समझ लेना चाहिये कि पूवे दक्षिण वे सध्य में कोष 
घा अन्तराल का नास अग्नेय, दक्षिण पश्चिम छे अन्तराल का नास नऋत| 
पश्चिम उत्तर का मीच-वायव्य और उत्तर पू्े का अन्तवेर्ती द्ग्भाग ऐश 
कहाता हे ? १६ ५ 
दिशा की परीक्षा समास हुईं । आगे शब्द को. परीक्षा करेंगे, उस ॥ 
अङ्ग ससफ कर प्रथम कारण और लक्षण से संशय को उत्पन्न करते हैं: _ 

६-सामान्यप्रत्यक्षादु विशेषा5प्रत्यक्षाद 

विशेषस्मृतेश्रव संशयः ॥ १७.॥ कक लाई 
( सासान्यम्रत्यक्षात्‌ ) सामान्य प्रत्यक्ष होने, ( विशेषाउप्रत्यक्षात्‌ ) विशे! 
अत्यक्ष न होने (च) और ( विशेषरसतेः ) विशेष के स्मरण से ( संशयः पा 
संशय होता हे॥ ` RE FF | 
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द्विती या५ष्याय ९ भान्हिके ४१: 


णं कि ससरना चाहने वाला पुरुष, किसी वस्तु के सामान्य घंसे को 
तौ जान छेता है, भौर विशेष धसे को किसी निमित्त से नहीं जान पाता वा- 
नहीं जान सकता और विशेष का स्मरण सात्र करता है, परन्तु जिशेष को 
| पाता नहो, तबे जो द्विंवधायक्त प्रत्यय होता है, वह संशय कहाता है |: 
। जसे अपने सामने खड़े किसी पत्यर के वा काष्ठ के बने पुरुष चित्र को देख 
| कर सामान्य बातें जो पुरुष में होती हैं, बे चिन्न में भो होती हैं; उनसे यद 
| निश्चय नहीं होता कि यह पुरुष है, वा स्याण, वा चित्र, अब देखने वाला 
, चाहता है कि कोई विशेष-श्वास लेना, पलक सारना, बोलना, चलना, 
फिरना, सुखदुःखादि का अनुभव करना इत्यादि चिन्ह पाकं तब निश्चय करू 
। कि यह परुष है, स्याण नहीं, परन्त वह यह झो शोचत्ता हे कि कदाचित 
। विशेष हो और मैंने अभी पहचान न पाये हो, बस जव तरु स्याण है वा 
| पुरुष; इन दोनों में से एक का अवधारण (फेनला) बुद्धि में त भाजावे, तब 
तक जौ उभयपक्षचञ्चल ज्ञान रहता है, वह संशय कहाता है ॥ १३ ॥ 


७-दृष्टं च दृष्टत्रच्‌ ॥ १८४ | पडल 
| ` {च )"और (दृष्ट ) मत्यक्ष ( दृष्टवतः) प्रत्पक्षो के तुल्य है ॥ 
| मर्थात्‌ संशय तब होता है, जब एक दृष्ट पदाथे: दूसरे दृष्ट पद्या के. 
| समान होर्‍भौर विशेष स्मरण भाता हो, पर जाना न जाता हो॥ 
€द-यथादृष्टम$यथादृष्टत्वाचू ॥ १९॥ ` 
( च) भौर ( यषादूष्टं ) जेसा देखा था, उस के ( अयथादृष्टत्वात ) 
झन्य प्रकार से देखने से ॥ ` 
देवदत्त को एक काल में हमने जटा रखाये देखा, यज्ञदत्त को मंड 
५ मंडाये देखा, फिर दूसरे समय में शिर पर डुपहा बांधे दुवे देवदत्त वा यच्च- 
| दृत्त को देखा तौ हमको यह संशय होगा कि जटिल है, वा झुण्ड । क्योकि 
| पहले जब कि हमने देखा था तव खुले शिर. देखा था, एब शिर पर वर - 
| बांधे देखते हैं, तौ भयथादृष्ट होने. से जटिलत्व वा मुण्डटव का संशय हुवा ॥ 


९९-विद्याऽविक्यासश्च संशयः ॥`२०:॥ | 

( च.) तया ( विद्याउबिद्यातः.) बिद्या भोर भविद्या सेः( संशयः) भौ . 
संशय होता है - ४ हे sD rh 
| 
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| 
| 
| ~ 
क | 
३२ वैशेदिकद्शंन-भाषानवाद्‌ | 
पूवे जो संशय कहा था बह दष्ट अदृष्ट ययादृष्ट यथां दृष्ट में षा, यह 
दूसरा संशय केवल ज।नने न जानने से घा विपरीत जानने से होता है ॥ | 
` झागे संशय छे उदाहरणाथे शब्द्विषयक संशय {दिखाने को लक्षसपूबंक | 
शब्द का निरूपण करते हैं:- | 
१००-श्नोत्रग्रह णोयोऽयंः स शाब्दः ॥ २१॥ | 
(यः) जो ( अधेः ) विषय ( श्रोत्रग्रहणः ) अवणेन्द्रिय से ग्रहण किया | ` 


जावे ( सः ) वह ( शब्द: ) शब्द है ॥ | | : 
._ झागे इस शब्द्‌ में संशय दिखाते हैं:- | 

| 

“| 


१०१-तल्यजातो येष्वर्यान्तरभतेष 
विशेषस्योभयथादृष्टस्वात्त ॥ २२ ॥ 


| 

(तुल्यशातीयेष) शब्द के तल्य जातिवाछे रूपादि गुणों और (अथो त्तर” | 
भूतेष ) अन्य द्रव्यादि अर्था में ( विशेषस्य ) विशेष के ( उभ्ययाद्रृष्ठत्वात्‌ ) | 
दोनों प्रकार देखे जाते होने से [ संशय होता है कि शब्द रूपादि गुणों में | 
कोई गुण है; वा एथिव्यादि द्वव्यों में कोई द्रव्य है, वा चत्क्षेपणादि कर्मा में | 
कोइ कसे है, झ्या है ? | 
अर्थात्‌ शब्द्‌ श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण होता है, इतने से यह निश्चय नहीं 
होता कि शब्क गुण है, वा कसे छै, या द्वश्य है, क्योंकि अवण से सुनाई : 
पहना जो शब्द का विशेष चमे है, वह गुणों दरव्यों वा कर्मा में दभयत्र देखते हैं ॥ | 


जब संशय का निवारण करने को कहते हैं कि- 444 
१०२-एकद्र्व्यरबान्त द्रव्यम्‌ ॥ २३ ॥ | 
( एकद्रव्यत्वात्‌) एक द्रव्य वाला हो ने से ( दव्यम्‌ न) शब्द द्रव्य नहीं है | | 


जो कायेद्रव्य होते हैं, बह एक द्रव्य वाले नहीं होते, परन्तु शब्द-एक |. 
द्रव्य ( आकाश ) वाला है, अतएव द्रव्य नहीं ॥ । 


“ शब्दे के द्रव्यत्व का संशय दूर हुवा । जब कर्मेत्त्र का संशय छटाते हैं: |" 
१०३-नाऽपि कमाउचाक्ुषत्वात्‌ ॥ २४-॥ १ 


( भचाल्षुषत्वात्‌.) आंख का विषय न होने से (जाईपि) न ही: कसे | 
कसे हो सकता है हजे: (कामी) शाहीन को | 


Fy 
~ 
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द्वितीयाउच्याय”२ आन्हिक —————— पाण्या पन्हा NNN 
शब्द्‌ कसे सी नही है, वयोंकि.भांख से नहीं दील पडता । यदि कमे 
होता तौ आंख से दीखता ॥ * be र 


यदि कहो कि जैसे कमे शीघ्र नष्ट हो जाता है, वैसे ही. शब्द झी शीघ्र 
नष्ट छो जाता है, तब शब्द को कसे चयो न मानल? तौ उत्तरः- 


नि € 1 | ७०३७ 
१०४-गुणस्य सत्तोष्पवर्ग: कर्म भिःसाघम्यंस्‌ ॥ २५॥. 


( गुणस्य ) गुण ( सतः ) होते .हुवे [ शब्द 1 का ( अप्रवद; शा 
_( कमेभिः ) कना से ( साचस्येसू्‌ ) व्र हवि हा 1 ee 
जब कि शद्‌ द्रव्य नहों, करूं नहीं, इन दोनों बातों को उ पूवे दो सूत्रे 
सें कह चुके और परिशेष से शब्द्‌ का गुण होना सिट्टु है, तब ग 
डिन'शी होना सात्र शब्द के कसेत्व को निश्चय नहीं कराता, केवल. शीघ्र 
। विनाशीपना शब्द का, कर्ता से आंशिक साधम्यं सात्र है। किन्त यह निया 
| ती नहीं कि जो जो शीघ्रनाशवान्‌ हो, बह २ कमे ही हो । क्‍यों वि संख्यए, 
| आन, छख, दुःख इत्यादि भी तौ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, वया इतने साच्च 
। साम्ये से थे कमे हो जाते हैं ? जब नहीं, तौ शोघविनाशित्व. मात्र साघरूके 
| खे शब्द्‌ को भी कमे नहीं कह सक्त ॥ और | । 


| 

| 

| 

| 

| हि 

| १०१-सतोलिङ्गाऽभावात्‌ ॥ २६॥ 
1 


( सतः.) अविनाशी का (लिड्भाउन्नावात्‌) लिङ्ग न होने से [ नित्ये नहों 
| साम सकते ] ॥ ४ ड 


। ` कोडे लिङ्ग नहीं पाया जाता जिस से शब्द्‌ के नविनाशी का तित्फ 
॥| भान_ सके ॥ तथा- न 
| ९०६-नित्यवैधम्यांत्‌ ॥ २७ ॥ 

[ ( नि-स्योत्‌ ) नित्य बैघम्ये से [ शब्द्‌ नित्य नहों ] 7 

। . नित्य पदाथे के चमे हैं कि वह उत्पल और नष्ठ न हो, परन्त शळ्कू. 
| उत्पन्न भौर चष्ट भो होता है, इस लिये शब्द का नित्य पदायौ से धसे 
| हों मिलता किन्तु वैधस्ये है, इस वैधम्थै से शब्द अनित्य हैश . ०7 


|... १०७-अनित्यश्चाऽयं कारणतः ॥ २८ ॥ ः 
| (भयं) यह. शब्द्‌ (क्षारणतः) कारण से (च) भो. (मनित्य:) अर्चित्य- हैः 
| 


क... 


Re pe 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. म्य जज 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
a. : पु | 
इ -चिक्षदशेन-भाषानव्यद्‌ द | 
!. शब्द गनित्य है, कारण वाला होने से जले घट अनित्य है, कारण 
चालः होने से ॥ | 
यदि. कहो कि शब्द वा कारणवानू हेरेना ही छट्टां सिहु है? ती उत्तः 
१०८-न्याऽसिठुं विकारात ॥ २९ ॥ । 
( विकारात) विकार से (जिद) शब्द का कारणचालू होता असिहू। 
(च) सो (न) नहों ॥ | 
ध्योंकि शब्द विकारयक्त है, काये हे, भतएव उभ का कारणदरच मासदु नहं ॥ 
यदि कहो कि हम तौ शब्द्‌ को अभिव्यक्ति मान्न सानते हें, उत्पि र 
"नही, तौ उत्तरः- ` 

` ` ९०९-अभिव्यत्तो दोषात्‌ ॥ ३० ॥ । | 

( अभिव्यक्तौ ) अभिव्यक्ति में ( दोषात्‌ ) दोष से ॥ 
अभिव्यक्ति में दोष है इस लिये अभिव्यक्ति मानना ठोक नष्टों । दोष! 
यह है कि शब्द को आगिव्यक्त साने सौ एक अक्षर के अभिव्यज्ञक कारण से 
सनस्त अक्षर असिव्यक्त ( प्रकट ) हो जाते, पर ऐसा है नहीं, इस लिये 
समझना चाहिये कि शब्द छ भिव्यक्त नहीं होता, किन्तु उत्पन्न होता दै! 
और उत्पत्ति भपने कारण आकाश से होती है॥ क्योंकि हन देखते हैं शिं 


११०-संयोगो ट्विभागाच्छब्दाच्च शब्द्निष्पात्त: ॥ ३१ ॥ 
(. संयोगात) संयोग से ( विभागात्‌.) विभाग -से ( च ) और (शब्दात) 
शरूर से ( शब्दनिष्पत्तिः ) शब्द उत्पन्न होता है ४ 
प्रथन शब्द संयोग. वा विभाग से उत्पन्न होता है, फिर शब्द सै भो 
शब्द उत्पन्न होने लगता दै । शब्द्‌ दो प्रकार का है, एक..वणेरूप, दूसरा 
रवनिरूप । घणेरूप “ळक च ट त प अथवा वण जड कर घट पट राम रुष्ट 
आदि शब्दरूप, अथवा में जाता हूं, तुम पढ़ते हो, इत्यादि न 
इसकी प्रकार अध्यायरूप और ग्रन्यकूप-क्षी । दूसरा उबनिरूप, जमे लकह 
हटने, पत्त {हिलंने, वा भेरी दुन्दुभि भादि बाजों में से निकलने वाला 
शब्द है। वणप शब्द संयोग और शब्द से निकलते हैं और उवनिरु! 
शब्दु-सं योग, ' बिंभाग और शब्द, तोयों से निकलते हैं । वर्णोत्मक शर्ट 
का कारण कणठादिस्थाम से वायु का संयोग है । वायु से चोट खा 
इर फयठाद़ि का आकाश से संयोग होना असपवायी कारण दे ॥ . 
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-द्वितोयाऽप्याय २ भान्हिक श्प्‌ 


स कक Ma RNS स्स्स 
पर्वे अभ्यास किये वर्णी को स्मृति की आपेक्षा से आत्मा भर सन के संपोग 

से पहले वर्शौच्चारण की इच्छा होती है, फिर प्रयत्न. उस प्रयत्न को अपेक्षा 

करते छत्रे नल आर छ्यु के संयोग मे चद्रश्य बायु में कमे होता है, उस 

| से ऊपर को चलता हुवा चायु फिर कण्ठादि में चोड करता है, उस चोट भे 

| कएठादि आश्वाश से संयोग करते हैं, तब अक्षर (आकाश कारण से) उत्पन्न 

| होते हैं । यह कन हल 

अवन्यात्मक शक्य में प्रयस चङ्गणरे और दराडे का संयोग होता है, वह 

| निमित्तं कारण है, नक्गारे और आकाश का संयोग अससवायो कारण है 1 

| इसी प्रकार बंश के टूटने पर जो शब्द होता है, उस का निमित्त कारण 

| विभाग है और वंश और शाकाश का विभाग भससवायी कारण है । और 

। जब एक स्थान का शब्द दूभरे दूर स्थान में सुनाइ देता है, तब शब्द से 

। शब्द इत्पक्न होता जाता है और परस्पर तार सा पुरता चला जाता है । 

क्यों कि जब हम दूरस्य शब्द को सनते हैं तौ हमारे कान तौ शब्दोत्पत्ति के 

| इयान तक जाते नहीं। शब्द स्वयं भी हम तक चलकर नहीं आसकता, क्योंकि 

। शब्द गुंण है और क्रियारहित दे आए विना प्राप्त हुवे को ग्रहण करना जीं 

| छमारे कानों वा किन्ही अन्य इन्द्रियों का सासध्ये नहीं, तब फिर दूरस्थ 

शब्द्‌ क्यो सुनाई पडता है? उत्तर में कहना पड़ेगा कि जहां शब्द हुआ, उस 

| जे अपने समीप दूसरा शब्द उत्पल कर दिया, उस नेः फिर झर शब्द्‌ उत्पन्न 

| कर दिया, बच जैसे पानी फो एक लहर-भपने से आगे. लहर को ठत्यक्ञा 

| करतो है और वह फिर उस से आगे एकःअन्य लढ्र को उत्पन्न करती है । 

| इसी. प्रकार शब्द्‌ से शब्द उत्पन्न होता हुवा, दूरस्थ पुरुष फे कानों को 

| 

| 

| 


सुनादे पहता है भोर जिस प्रकार जलाशय में सल्पिण्ड फंकने से जो ऊंची 
लहरी वा तरङ्ग उत्पन्न होती है, वह फिर भागे अधिक फेलो हुई कुछ नो चो 
तरङ्ग को उत्पन्न करती है, उस से और मी नोचो, भर अन्त में कस होते २ 
तरङ्ग नहीं दोख पडतो, इसी प्रकार तोपों तक के घोर मारो शब्द भो ज्यों २ 
दूर पहुंचते जाते हैं, कम होते जाते हैं । इस प्रकार शब्द से. शब्द्सन्तान 
में बाय आरि निमित्त कारण भौर पूर्व पूषे शब्द अससवायी कारण है । “ 
और जितनी २ दूर में शब्द -उत्पन्न होता है, उतना २ वहां २ का ` आकाःश 
उस शब्द छा ससवायी कारण वर उपादान कारण होता हे॥ , 
1) यदि कहो कि शब्द्‌ को उत्पत्ति संयोगादि कारणों से हो, इतने हे 
शड की नित्यता क्या सिंड हुईं / तो उत्तर- ` `: RI 220 
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१११-'लङ्गाञ्चाऽनित्यः शब्दः ॥ ३२॥ ` |` 


( स्लङ्गात्‌ ) लिङ्ग भे ( च ) भी ( शबः ) शब्द (अनित्यः) अनित्य है। स 

उत्पत्तिसान्‌ होना शब्द का लिङ्ग है, उस खे भो शब्द की जनित्यता। 
सिद्ध है॥ आगे पूर्व पक्ष करते हुँः- । 

[ ११२-द्रथोस्तु प्रब्रयोरभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 

( द्वयोः ) दोनों ( तु) ही ( प्रवृत्योः ) प्रश्त्तियों के ( अभावात्‌ | 
अभाव से ॥ | 

यदि शब्द्‌ अनित्य होता तौ दोनों (गुरु शिष्यों) की ्रबत्तियें न होतों। + 
क्योंकि अध्यापक जिस अनित्य शब्द को पढ़ाने में उच्चारण करता, बह तौ 0 
उच्चारण करते ही नष्ट हो जाता, अतः फिर अध्येता शिष्य उमी शब्द को यः 
सुतराबृत्तिन कर सकता, क्यो कि गुरु का बताया तौ उसी समय नष्ट हो... 
गया समझना चाहिये, परन्तु हम देखते हैं कि गुरु के उच्चारण किये शळरों को च 
शिष्य ज्यों का त्यों बोलते हैं, जिस से शब्द अनित्य नहीं, किन्तु नित्य जान 


$ A र खु 

पता है ॥ अन्य हेतु से भो शब्द अनित्य नहीं जान पड़त कि- [ ६ 
१९३-परथमाशब्दात ॥ ३४ ॥ ष 

( प्र-ब्दात्‌ ) प्रथमा शब्द्‌ से ॥ र . “शर 


ऐतरेय आझण ३। ३ में लिखा है कि--” त्रि: मयसासन्वाह, जिरुत्तम ब 
ऋष्वेद्‌ ३ ।२9। ९ से ९९ तक ऋचायें सामिधेनी संज्ञक हैं, उन में से प्रयना 
( पहली ) ऋचा को तीन वार पढ़ा जाता है और अन्त की ऋचा को भी |" 
यदि शब्द भनित्य होता.तो एक ऋचा. ३ वार कैसे पढ़ी: जाती क्‍योंकि एब 
वार पढी हुईं अगले क्षण में शब्द की अनित्यता से नष्ट हो जाती, इस 
पाया जाता है कि शब्द अनित्य वा चचचरितम्रध्वंसी नहीं, किन्त स्थिर बां 
नित्यदह्वे॥:  :..:: अः S क 

इसी, पक्ष सेःतीसरा हेतु भौर भी देते हैं क्षिः-- क ) | 

_ ९९४-सम्प्रतिपत्तिभावाचू ॥ ३५॥ 

( सं्र-भावात्‌ ) ठोक २ पहचान रहने से ( च) ु 

पनत लिप र से(च)भी॥ . ब 


क के शब्द्‌ को सुन कर सम्प्रति 
का ! न |] दूसरा | 

पत्ति-प्रत्य क्षिज्ञा-याद- पहचान. कर. ठोक ३ उस का. अनकरण . न ति 
dS DES 5 ३७” DE ६ ५ 


) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
~ न 
| “-------- 3 Ses 7 द्वितीयाउच्याय २.भान्हिक ४9 
[॥ सकता । करता है,इस से जाना जाता है रि शब्द्‌ भनित्य नहीं, नित्य=स्थिर है॥. 


प, आगे उत्तर पक्ष करते हैं और लीनं पूर्वेपच्चत्थ हेतु गों का खण्डन करते हैं: - 


| ११५-संदिरिधाः ॥ ३६ ॥ 

|. संदेह वाले हैं ॥ 

) पूवेपक्ष में दिये हुवे तीनों हेतु संरिग्थ हैं, इस लिये उन से शब्द की 

॥। ल्य नहों सिद्ध होती । देवदृत्त ने यन्नदत्त को गाना वा नाचना 

ही खाया । अब यन्नदत्त मो बढो नाच नाचता है, जो देवदत्त ने स्वयं नाच 
| कर बताया था । इस सें यह निश्चय नहीं होता कि देवदत्त छे हो चत्य को 
यज्ञदत्त पुनः करता है, किन्तु यह भो तौ होसक्ता है कि जिस प्रकार देष- 

ही दृत्त अपने नृत्य का स्वतन्त्र कता है, उसी प्रकार एक उसी प्रकार के दूसरे 
| चत्य का स्वतन्त्र कत्तों यज्ञदत्त हो । एक कुम्भकार ने एक घडा बनाया, 

उसे देख कर दूसरे कुम्भकार ने दूसरा घड़ा बनाया, तब क्या यह कह सक्ते 
हैं कि घट अनित्य नहों, क्योंकि घट अनित्य होते तौ एक घट के समान दूसरा 
“घट न बनता । बस जिस प्रकार यह हेतू संद्ग्वि वा अनैकान्तिक है यैसे ही 
शब्द्‌ को नित्यता पर दिये हेतु भी संदिग्ध भौर अनैकान्तिक हैं । गुरु जिस 
१गन्द्‌ को बोलता है, शिष्य सुनता है, सुनकर जानता है, जान कर वैसा छी 

एक दूसरा शब्द बोलता है, इसी मकार सासिधेनो ऋचाओं में म्रयमा और 

न्तिसा ऋचा का त्रिरुच्चारण क्या शतवार उच्चारण त्यो न हो, सब स्वतन्त्र. 


कक ही प्रकार उच्चरित शब्द्‌ एक नहीं.होते किन्तु एकाकार अनेक होते हैँ, ' 


३ भर अनित्य हैं ॥ 

श| ११६-सति बहुत्वे संख्याभावः सामान्यतः ॥ ३७ ॥ 

| ( बहुत्वे ) बहुतायत (सति) होने पर भी ( संख्यासावः ) संख्या का 
“होना ( सामान्यतः ) सामान्य से है ॥ | 


। | 
३ 


EE 


केवल पाणिनीय शिक्षा ( त्रिष्टष्टिः ) सूत्राजसार ६३ हो वणे हों । परन्तु 


यद्यपि शब्द के अनित्य होने से वर्णात्मक शब्द भो बहुत होने चाहिये, . 
ते उासान्य से संख्या (६३) होगई है भयात्‌ ६३ सै कित अधिक वणे भो कोदे 


है ती भी थे सामान्य से अर्थात्‌ इन्ही तरेसठ ६३ के कुछ समान... 
मे से इन्हीं सें गिन लिये जाते हैं । जो लोग ६३ न सानकर ३३ व्यज्न और 
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इ वेशेषिकद्शंन- भावानुवाद 


1 

मह... 

७ खर गिनते हैं, घे ४२ अक्षरों के सासान्य में हो सब विशेषों का अस्त प्रो 
कर रेते हैं। जो और अधिक सेद्‌ गिनने लगें तौ एक अकार के छो १५.मेद 
कार्पत करते हैं ॥ 


इंति द्वितीयाइच्यायस्थ 
द्वित्तीयसा न्हिकसू 
इति श्री तुलसीरामस्वामि छते . 


त्त 
चेशषिकदशोन भाषान वादे 


हिती खोऽध्यायः ॥२॥ 


BOSE 02 Lor FH 
= १ 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


© 


| 
| 
। 
। 
| 


भे एथिवो आदि 9 सात बाझ द्रव्यो को परीक्षा द्वितीयाउघ्याय में हो चकी। 
. | अब शेष रहे आत्मा और सन; इनं में से उह शक्रसानमार प्रथम आत्मा को 

| परीक्षा करेगे । चस सें प्रथम आपत्मसिद्धि के लिये हेतु दिखाने को भूमिका डर 
| | बांधते डँ 'किः- र ! 
११७-प्रसिह्ठा इन्द्रियाइथों: ॥ १॥ हे 
| (इन्द्रियाथोः ) इन्द्रियों के विषय ( प्रसिद्दाः ) प्रसिद्ध हैं ॥ ड 
| अर्थात्‌ सभी जानते हैं कि नाक से गन्ध, णिह्ठा. से रस, आंख से रूप, 
| त्वचा से स्पशे, भौर कान से शब्द सुनाई पड़ कर ज्ञान होता है॥ १॥ तब- 


| ११८- इन्त्रिा थप्रसि हिरि्द्रिया थस्योऽयान्तरस्य हेतुः ॥२॥ 
`. (इन्द्रि-्विः) इन्द्रियों के भ्या को प्रसिद्धि (हेतः) साधक है (इन्द्रिया यस्य) 
इन्द्रियाय से ( अथोन्तरस्य ) अन्य अथे का ॥ 
| दइन्द्रियाथां को तो लोग जानते ही हैं, इनी से यह भी प्रमाणित होता 
है कि कोडे अन्य पदाथे है जो नाक से सूंघ कर, जिहुए से चाख कर, आंख 
: से देख कर, त्वचा से छूकर और कान से सुन कर इन विषयों का ग्रहण 
करता है, ,बह आत्मा हे॥ क 
| यदि कहो कि इन्द्रियाय से भिक्ष कोडे पदार्थ होना तौ चाहिये किन्त 
(वह पदाथे शरीर हो क्यों न सान लिया जाते ? तद्भिन्न आत्मा के सानने 
को क्या आवश्यकता है? तौ उत्तरः | | 


११९-सो$नपदेशः ॥ ३ ॥ 


A +” 
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हम देखते हैं कि घट पटादि पदार्थों के जानने में यद्यपि दीपक वा स 

का प्रकाश भी कारण है तथापि कोदे नहीं कंड भकता कि सूयोदि षा 

प्रकाश दृष्टा है, किन्तु साधन सान्न हे । इसी प्रकार रूपादि ज्ञान का भ्न 

शरीर होने पर भी ज्ञान फा समवायि कारण शरीर नहीं, किन्तु उस] 

सिक्न आत्मा है ॥ ३॥ फ्योंकि- . 


| 
१२०-कारणाउज्ञानात्‌ ॥ 9 ४ | 
म j 


१० वैशेषिकदशेन - भाषानु धाद्‌ 


( कारणाञ्ानात्‌ ) कारण से जानन होने से ॥ | 
शरीर जान का आशय ( समवायी कारण ) इस लिये नहीं हो सकते 
कि शरीर के कारण पञ्चु तत्वों सें ही ज्ञान नहीं, जब कारण: में ज्ञान नही 
तब कार्ये से कहां से हो सकता. है ॥ ४४७ | 

यदि कहो कि हम तौ पञ्च भूतो में चान सनते हैं, तद्धि आत्मा बे 
क्यों माने? सो चत्तर- | 


१२१-का येषु ज्ञानात ॥ ४ ॥ 


| 

(कायष) , चट पटादि पञ्जुझूतकाया में (ज्ञानप्त) ज्ञान होना चाहिये था| 
यदि पद्युतत्त्व चेतन होते तौ उन का काये सनस्त घट पट मठ सन्ति 

सब चेतन चानी होता, जड. कोदे होता हो नहीं, परन्तु ऐसा नहों पाए 
जाता, इस से पञ्च भूतों में ज्ञान मानना ठोक नहीं ॥ ३ ॥ मरत्य॒त- ' | 


१,२-अज्ञानाञ्च ॥.६ ॥ क | 

( भन्षानात) अज्ञान से (च) भी ॥ १ 
पह्नुतत्तवों में गज्ञान का प्रमाण यह है कि उन,के काये घट पटादि में क 
जान: नहीं. पायर जाता, जज्ञान, देखा जाता है, इस से भो सिहु है कि 
पञ्चुभूरतो में चान दै, न उन के.काये घट पटादि में है, न.शरोर में हो सका 
है, किन्तु जानका आश्रय तौ आत्मा है, जो शरीरादि से व्यतिरिक्त है 
` दस विषय को पुष्टि समान तन्त्र न्यायद्शेन ३। ९। १--१४ तक श॑ 
में किस प्रकार को गद है, सो पाठकों केम वलोकनाथे नीचे लिखते है १ 


आ दर्शनस्पशनाभ्यामेकाथंग्रहणातु ॥ न्यायद्‌० ॥! 


' _ चत्तरपन्त-दशेन भौर. सुपशेन से एक हो अथे का ग्रहण होने से (मात 
rir है ते हर लि: 20 3 
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| करते ईँ । नोंबू को देखकर रसना में पानी भर जाता है । यदि इन्द्रिय हो 
| चेतन होते तौ ऐसा कदापि नहीं हो सकता था, क्योंकि अन्यद्रृष्टठसन्यो न 
| स्मरति ^ देवदत्त के देखे हुवे अथे का यज्ञदत्त को कभी स्मरण नहं होता । 
| फिर आंख के देखे हुबे विषय का जिहूर से. वा त्वचा से क्योंकर अनुभव 
| किया जाता। जो कि हम विना किसी सन्देह के एक इन्द्रिय के अथे को 
। दूसरे इन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, इस से सिद्ध है कि उस अथे के ग्रहण करने 
ता सै इन्द्रिय स्वतन्त्र चढी हैं, किन्तु इन के अतिरिक्त ग्रहीता कोई और है 
र झो. इन के द्वारा एककत्तेक अनेक ग्रत्ययों को ग्रहण करता है और वही 
चेतन आत्मा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं:- 
बो न, विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ ३२ऐ ` 

|  पू०-चक्त कथन ठीक नहीं है, विषयों की व्यवस्थिति होने से ॥ 

| देहादि संघात के अतिरिक्त और कोडे आत्मा नहीं है, विषंयों की व्यव स्था 
| होने से। इन्द्रियों के विषय नियत हैं, आंख के होने पर रूप का ज्ञान होता है, 

। न होने पर नहो होता भर यह नियम है कि जो जिस के होने पर होता 

| और न होने पर नहीं होता, वह उसी का समझा जाला हें । इस लिये 
ए रूपज्ञान नेत्रं का है क्योंकि बही उस को देखता है। इंसी प्रकार अन्य इ स्त्रियं 
भी अपने २ अथेज्ञान में स्वतन्त्र हैं । जब इन्द्रियों के होने से हो विषयों 


को जाय? अब इस का समाधान करते हैं:- 


तहुंव्यवस्थानादेवात्मसद्वावाद्प्रात्तिषेघः ॥ ३ ॥ र 
स०-चक्त विंषयव्यवस्थिति से ही. गात्मा को सिद्धि होने ते निषेध नहीं 
हो सकता ॥ यौ 
इन्द्रियों के विषयों को व्यवस्था होने से हो (उनसे सिक चेतनः) 
| जमा! की सत्ता भाननी: पड़ती है:। यदि. इन्द्रियों के विषय. नियत. न. होते; 
;/ अयात्‌ एक इन्द्रिय से दूसरे इन्द्रिय के विषय का सी. ग्रहण. हो. सकता, तबः 


१ 
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| जिस विषय को हम आंख से देखते हैं, उसी को त्वचा से स्पर्श भी ; 


को उपलब्धि होती है तब उस से भिन्न अन्य किसी चेतन को फल्पना क्यो [ 


1 हौं चन सें स्वतन्त्रता को. कल्पना को. जासकतो. थो. | परन्त जिस दुशा में कि 


मन इस का समाधान करते हैं:- 


॥ हु 
| 
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iO LS जाय = 
ज्ञाता चेतन आत्मा जो इन्द्रियों से अपने २ विषयों को ही ग्रहण कराता है 


| ककल पि | 
उन से सिन्नर हे ॥ . | 


इन्द्रियचैतन्यवादियों के भत का खण्डन कारके, जब देहप्त्मवादियों का 
खण्डन करते हैंः- | | 
शरीरदाहे पातकाथाबात्‌ ॥ ४ ॥ | 

उ०-शरीर ष्ठो जलाने सें पाप न होने से (आत्मा शरीर से एयक है)॥ 
यदि शरीर से भिक्ष कोडे आत्भा नहों दै तो खत शरोर को जलाने | 
पाप होना चाहिये, परन्तु पाप सजीव शरीर को जलाने सें होता है, त्त बि 
खस शरोर को ॥ 3 बज । 
अब इस पर शङ्का करते हैं:- | 
सद्भावः खात्मकप्रदाहे$प तज्नित्यत्वात "१४ | 
पू०-उस ( जात्मा ) के नित्य होने से सजीव शरीर के जलने में भो 
पाप न होना चाहिये ॥ ! 
सजीव शरीर के जलाने में भी पाप का अभाव होना चादिये, माला 

के नित्य होने से क्योंकि जो देह से भिन्न आत्मा को मानते हैं, थे उस को 
नित्य भी सानते हैं। यया-"न खायते स्रियते वा कद्‌ एचिन्नायं भूत्वा वितां 
बा न भूयः । भजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरोर” 
अथात, आत्मा न कभी उत्पन्न होता भर न सरता है, न कभो उत्पन्न डुबा 
न होगा, न सरा न सरेगा, वह अज, नित्य, सनातन और पुराण है, श 
के नाश होने पर उस का नाश नहीं होता । तथा आगे चलकर खुसी गीता 
सें कहा हैः-” नेन॑ डिन्दन्ति शस्हाणि नेनं दहति पाववाः। न चेन छेद्यन्त्याप 
न शोषयत्ति भारुतः ` ॥ अयात्‌ भात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आरि 
नहीं जला सकता, जल गणा नहीं सकते और पवन सुखा नहीं सकता है। जब 
ऐसा है दौ फिर आत्मा संहित शरीर छे जलाने में भी कुछ पाप नहों हो 
चाहिये, क्यॉकि नित्य आत्मा की कोडे हिंसा नहों कर सकता । यदि कई 
क्रि हिंसा होती है तौ चात्मा का नित्यत्व न रहेगा । इस प्रकार पहिले! 
में हिंसा निष्फल होतो है और दूसरे पक्ष में उस को उपपत्ति नहों होत 


| 


KF 


` न, कार्याश्रयकत्तबघात्‌ ॥ ६॥ 
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| 'ठ०-शरोर आर इन्द्रियों के उपघात होने से ( पूर्वपक्ष ) ठीक नहों ॥ 
| इस सूत्र में गोतस सुनि अपना अन्तिम सिद्धान्त कहते हैँ । हम नित्य 
1 आत्मा छे वध को हिंसा नहीं कहते किन्तु कश्योश्रय शरीर और दिषयोप- 
| छढ्यि के कारण इस्द्रियों के उपघात ( जिस से आत्मा में विकलता उत्पन्न 
| होती है) को हिंसा कहते हैं । सुख दुःखरूप काये हैं, उन का संबेदून शरोर 
| के द्वारा किया जाता है, इस लिये वह फायोश्रय कहाता है और. इन्द्रियों से 
| विषयों का ग्रहण किया जाता है, इस लिये उन में कत्तेत्व का व्यपदेश किया 
| है तौ बस शरीर और इन्द्रियों के प्रबन्ध का जो उच्छेद करना है, इसी का 
। नाम हिंसा है, इस लिये हमारे सत में उक्त दोष नहीं जाता ॥ 
। मब आत्मा के देहादि संघात से भिन्न होने में दूसरा हेतु देते दैँः- 


| सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 
| उ०-बाईं आंख से देखी हुई वस्तु का दाहिनी आंख से प्रत्यक्रिन्षान 
| होने से ( आत्मा देहादि से एयक्‌ है) ॥ 
रा! पूर्वापर ज्ञान के मेल को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जेवे-यह वही यज्ञदत्त 
| है जिस छो मैंने वाराणसी में देखा था । बाहे आंख से देखी हुदे वस्तु को जो 
| दाहनो आंख से प्रत्यभिज्ञा होती है इस से सिद्ध होता है कि उस प्रत्य भिन्ञा 
का कत्तों इन्द्रियों से भिन्न कोई और हो पदाये है। यदि चन्द्रिय हो चेतन 
होते तौ बाई आंख से देखी हुई वस्तु को दडे आंख कसी नही पहचान 
| सकती यी, क्योंकि देवदत्त के देखे हुवे को यज्ञदत्त नहों जान सकता ॥ . 
ता इस पर भाक्षेप करते हैं:- , 
३ लैकस्मिल्लासास्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात ४ ८ ॥ 
रो पू०-नाक की हड्डी का आवरण होने से एक सें दो का असिसान होने 
पर्व से ( यह कथन ) यक्त नहीं है 
ता वास्तव में चक्ष इन्द्रिय एक हो है, नाक को हड्डी के बोच सं आजाने 
से लोगो को दो को सान्ति हो रडी है । जैसे किसो तहाग सें पुल बान्ध 
| देने से दो तहाग नहीं हो जाते, ऐसे हो एक मस्तक में नाक का व्यवधान _ 
“| होने से आंख दो वस्तु नहीं हो सकतीं, अतएव प्रत्यसिक्षा कसो? 
| अब इस आक्षेप का समाधान करते हैं:- न 


एकबिनाशे द्वितीयाषवित्ताशाल्येकत्वमू ॥ ९ ॥ 


, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


प्‌ बैशेषिकरुश ल- साषानं वाद 


उ०-एक के नाश होने पर दूसरी का नाश न हो ने से एकता नहीं हो सक्षती॥ 
यदि चश् इन्द्रिय एक हो होता तौ एक आंख के नष्ट होने पर दूसरी 
भी नहीं रहती, परन्त यह प्रत्यक्ष पिद है कि एक छांख के फूट जाने पर 
दूसरी शेष रहती है और चस से आंख का काम लिया जाता है । इस लिये 
चक्ष एक नहीं ॥ पुनः पूर्वपक्षी इस पर भाक्षेय करता हे | 


अब्यननाशेऽप्थऽत्रयठ्युपलव्धेरहेतुः ॥ १०॥ | 
घू०-अवयव का नांश होने पर क्षी अवयकी की उपलडिच होने रे 
( उक्त हेत ) अहेतु है ॥ | 
उक्त हेत ठोक नहीं है बयोंकि अवयव के नाश होने पर भो अवयवी; 
की उपिध देखने में आती है । औसे-वृक्ष को किन्ही शाखाओं के कट 
जाने पर क्षी वृक्ष की उपलब्धि होती है, ऐसे हो अवयव रूप एक चल्ल जे 
विनाश होने पर सी दूसरे चक्ष सें अवयवी की उपलब्धि शेष रहती है ।| 
दस लिये चक्षहूत मानना ठोक नहों ॥ 
. . अब सिद्धान्त सूत्र के द्वारा समाधान करते हैं 


- दृष्टान्तविरोधादप्रतिषेधः/॥ ११ ॥ >> 
उ०--दृष्टान्त के विरोध से निषेच नहीं हो सकता ॥ | 
दृष्टान्त के विरोध से चक्षुद्धत का निषेध नहीं हो सकता, क्यो कि जेणे 

शाखायें वृक्ष रूप अवयवी का अवयव हैं, तद्वत एक चसु दूसरे चक्षु का अवं 
यव नहीं अथात वे दोनों ही अवयव हैं । अवयवी उन का कोई भौर हे 
अतः दृष्ठान्त में विरोध भाने से निषेध युक्त नहीं । अथवा हृश्यनान.अथे के 
विरोध को द्वृष्टान्तविरोध कहते हैं । सृत सनष्य के कपाल सं नासास्य कां 
व्यवंधान होने पर सी दो छिद्र भिन्न २ रुप से स्पष्ट दीख पहले हे. । यो. 
_ हृद्य का व्यवधान होने से दोनों हाथों को सी कोदे एक कह सकता ३ 
परन्तु यह दृश्यमान अथे काः साक्षाद्वररोध है इस लिये चक्षरक्य, ठोक नही 
झर जब चक्षु दो सिद्ध होः गये; तब एक के देखे हुबे.मंथे को दूसरे को प्रत 
भित्ता होना यह सिद्ध करता है कि उस प्रतिभिज्ञा का कत्तों: इन्द्रियों ' 
मिनन कोडे और ही पदाये हे और वंही चेतन आत्माहे॥ हु 

'फिर उसी को पुष्टि करते हैं:-- 


इन्द्रियान्तरबत्रिकारात्‌ ॥ १२ ॥. 


। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
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हो सकता है, अन्यया विना- आधार. के स्सति किस में रहे? इस के आति- 
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ह०-(किसी इन्त्रिय से उस के विषय को ग्रहण करने पर) अन्य इन्द्रिय 
सें विकार उत्पन्न होने से ( आत्मा देहादि से एयक हे ) ॥ 
, किसी अरूल द्रव्य को चक्षु से देखने अथवा घाण से उस का गन्ध ग्रहण 
करने पर रसना में विकार उत्पन्न होता है, अयात्‌ सुंड में पानी भर बाता 
छै । यदि इन्द्रियों को ही चेतन माना जावे तो यह बाल हो नहीं सकतो 
'छि अन्य के देखे को कोई और रुमरण करे। इस लिये इन्द्रि यों से पथक कोई 
आएमा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं:--- 
न, स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३॥ | 
यू०--स्सृति के स्सत्तेव्यविषायणो होने से (पथक आत्मा के मानने की 
कोद आवश्यकता) नहीं ॥ 
स्मरणयोग्य (विषयों का अनभव करना स्सति का धमे है, वह. स्सृति 
दुमत्त व्य विषयों के योग से उत्पन्न होतो है, उसो से इन्द्रियान्तरविकार 
उत्पन्न होते हैं । जिस मनुष्य ने एक वार निंबू के रस को चाखा है, दूसरो 
चार उस को स्मरण करने से उस के संह में पानी मर आता है, सो यह 
रुसति का भसे है, न कि आत्मा का ॥ अब इस का समाधान करंते हैं:-- 
तदात्मगुणसद्वावादुम्रातष घः ॥ १४ ॥ 
. इ०--उस के आत्सगुण होने से (आत्मा का) निषेध, नहों हो. सकता ॥ 
स्खृति-कोडे. द्रव्य नहीं. है, किन्त वह आतमा का एक, गुण है, इस .लिये 
चक्त आक्षेप यक्त नहीं है । जब स्सृति. आत्मा का गुण है तमो तो. अन्य के 
का अन्य. को स्मरण. नहीं होता । यदि इन्द्रियों को चेतन सानोगे तौ अनेक 
कत्तो. होने से विषयों का प्रतिसन्धान न. होसकेगा, जिस से. विषयों को कोडे 
व्यवस्था न रहेगी अर्थात्‌ को दे देखेंगा और कोडे स्मरण करेगा मोर यह हो 
नहीं सकता । यह. व्यवस्था.तौ तभी ठीक रह सकती है जब कि अनेक 
अरो का एक दृष्टा भिन्न २ निमित्तों के योग से पूवोनुभूत विषयों ऋ स्मरण 


करता हुवा इन्द्रियान्तरविकारों को उत्पल करता है, ऐसा साना आयगा। क्योंकि : न 


मनेक. विषयों के दृष्टा को हो दर्शन के प्रतिसन्यान से स्सुति का होना सिद्ध 


यह प्रत्यय ( जो oa भेद के प्रत्ये 


१ RS 
नको 2 निर 
५ 


_ Ceopanin kanya Mara viyaiya © 


। और ज्ञान में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं? ती रत्तर- . 
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५६ बैशेषिकदर्शन भाषानवाद्‌ | 
जनमातमममििमममिपिपिसितिजििहिहिहिहिर हि णिर्फााफा डणडक डड लड" 
पुनः उसी की पुष्टि करते हैँ: £ | 
अपरिसंख्यानाच्च स्मृत्तेविषयस्थ ॥ १५॥ | 
उ०-स्सृतिविषय का परिगणन न करने से झी (यह शङ्का उत्पन्न हुई है)॥ | 
स्सृतिविषय के विस्तार भौर तत्व पर ध्यान न देकर प्रतिवादी ने 
यह आक्षेप किया है कि “स्मत्त॑व्य विषयों को स्मरण करना स्सृतिका काम! 
है” वास्तव सें स्सृति का विषय बहा लस्धा और गहरा है । ” मैंने इस | 
अथे को जाना, सुर से यह अथे जाना गया, इस विषय में मुझ से जाना, 
_ गया, इस विषय का सुक को ज्ञान हुआ, यह जो चार प्रकार का परोक्षन्नात 
है, यही स्सृतिका मूल है, इसमें सबेत्र ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की. 
उपछब्धि होती है । अब प्रत्यक्ष अथे सें जो स्छृति होती है, चससे| 
तीन प्रकार फे ज्ञान एक ही अथे में उत्पन्न होते हैं । उदाहरण --” जिम | 
छो मैंने पहले देखा थः, उच्ची को अब देख रहा हूं ` इस में दशन, चान 
मौर प्रत्यय ये तीनों संयक्त हैं । सो यह एक अथे तीन प्रकार के ज्ञानो 
से यक्त हुवा नतौ अकत्तेक हे और न नानाकत्तक किन्त एककत्तक है, क्योंकि 
एक ही सब विषयों का ज्ञात! अपने सम्पूर्ण ज्ञानो का प्रतिसन्धान करता है। 
इस अथे को जानंगा, इस को जानता हूं, इसे जाना और आमुक जथे की 
जिज्ञासा करते हुवे बहुत काल तक न जानकर फिर मैंने जाना” इत्यादि 
ज्ञानों का निश्चय करता हे । यदि इस को केवल संस्कारों का फेछाव सात्र 
हो साना जाय तौ हो नहीं सकता, क्यों कि प्रथस तौ संस्कार उत्पन्न होकर | 
विलीन हो ज्ञाते हैं, इस फे अतिरिक्त कोडे संस्कार ऐसा नहीं है जो तीना 
काल के ज्ञान भीर स्मृति का अनभव कर सके । विना अनव के “सैं और | 
सेरा” यह ज्ञान और स्सृति का म्रतिसन्धान तत्पत्न ही नहीं हो सकता । इस | 
से अनुमान किया जाता है कि एक सब विषयों का ज्ञाता प्रत्येक देह में 
अपने ज्ञान और स्सृति के प्रबन्ध को फेलाता है, देहान्तर में उस की आप्ति। 
न होने से उस के ज्ञान और स्सति का प्रतिसन्धान हो नहीं सकता" ॥.४॥. 
यदि कही कि शरीर को ज्ञानाश्रय होना सिद्ध न हो, न सही, परन्तु 
आत्मा को ज्ञानाश्रय होना भी तौ सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि णात्मा 


११३-अन्यदेव हेतुरित्यनपदेश; ॥ ७ ॥ 
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( इेहुः) हेतु ( अन्यत्‌ ) साध्य से भिन्न ( एव) ही होता है (इसि) इस 
| से ( भनपदेशः ) यह हेतु नहीं ॥ RE 
| यद्यपि सौगताडि नत के लोग सानते हैं कि जिस का जिस से लादात्स्य 
| सस्बन्ध हो, वा जिस को निस से उत्पत्ति हो वही उस का हेत होता है, 
| परन्तु दस | वेशेषिकाचायं ) इतनी बात ती सनते हैं कि जिस की जिस 
| सै उत्पत्ति हो वह उस का साधक हेतु होता है, किन्तु यह जावश्यक्त नहीं 
| है कि हेतु और साध्य सें तादात्म्य सम्बन्ध झी हो हो हो । बहुन्न स्वलो 
सें तादारम्य सम्बन्ध है, पर हेतुता नहीं, तथा तादात्म्य संबन्ध नहीं और 
हेतुता है । जो आगे १३ वें सूत्र तक स्पष्ट होगी ॥9॥_ 

यदि कहो कि साध्य सै अन्य ही हेतु हुवा परता है जैसे भरित से जन्य 
| घूस अग्नि का हेतु है तौ हन कहते हैं कि यदि अन्य ही हेतु हुवा फरला 
हो तौ घूस को अर्म का हो हेतु क्यों मानें, गधे का हेतु भो क्यो न नात 
| लें, क्योंकि गधे से झो घूम “ आन्य तौ है? तौ उत्तर- 


॥। १२४- अर्थान्तर हार्थान्तरस्थाउनपदेश: ॥ ८ ॥ | 

। ( अयोन्तरम्‌ ) अन्य अथे ( झयोन्तरस्य ) अन्य अथे का (हि) भो 
` ( मनपदेशः ) हेतु नहो हुवा करता ॥ : 

| अधात्‌ यह झो नियम नहँ क्रि एक अथे दूसरे अथे का हेबु हो ही हो 
| होता भो है, नहीं जो होता ॥ ८॥ : य न 
१२५-संयोगि सलवाय्येकाथसमवायि विरोचि च ॥९॥ । 


( संयोगि ) संयोग वाला, ( समबायि ) नित्यसस्बन्ध छाला, ( एकाध 
| समवायि ) एकायेससवायी (च) “और ( विरोधि ) विरोध रखने बाला 
{| [लिङ्ग होता है] ॥९॥ आगे उदाहरण सूत्रकार स्वयं देते हैं । एकाथेषभवायी 
{| का चदाहृरणः- . | 
१२६-काये क्वायोन्तरस्य ॥ १०॥ 


| . (कायेस्‌) एक काये (कार्योन्तरख्य) अन्य कार्य का [लिङ्ग होता है]॥ 
घ रुपशे? का एकाधेससवायो लिङ्ग है॥ | 


एक काये 'रूप? है जो अन्य कार्य 
: अयोत्‌ जिस अर्थे (वस्तु) में ‹ रूप ? गुण ससवायसस्बन्ध से वत्तेमान है, 
० - न लै ष्ट ९ ७५ ० अत ¢ \ 
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(pss वम सरका - बैश्ेषिकद््शेन-प्ाषा मु वाद 
` गण ¦ स्पर्श ? भी वत्तेमान देखा जाता है बसी प्रकार 

ह क क वस १ करी होता है ॥ ९० ॥ बिरोधी शिङ्ग) जसेः- 
२२०-निरोध्यभ्ूतं भूतस्य ॥ ११ ॥ ह 
` (अश्रुतम्‌) अवत्तेसान [वर्ष] ( झूतरुय ) वक्तेमान वर्षो का ( विरोधि) | 
विरोधी [ लिङ्ग है ] ॥. FE 
ह का अभाव, हुई वर्षो क्षा विरोधी लिङ्ग है ॥ ११॥ इसी प्रकार/- 
| 
१२८-भ्ूतमभूतस्थ ॥ १२ ॥ 
( सतम्‌ ) जो है, दह ( अभूतस्य ) न छुबे का [ विरोधो लिङ्ग है ]॥ 
वर्तमान वर्षो, न वत्तेचान वर्षां का ङ्ग है ॥ १९॥ तथा- | 

१२९-भूतं भूतस्य ॥ १३ ४ 

(भूतम्‌ ) जो है बह ( भूतस्य ) डुबे का [ विरोधी लिङ्ग हे]॥ 
दत्तनान सण्छलाता हुआ सपे, सत्तेनान काह के नीचे स्थित नकुल का | 
यह भी बिरोधी लिङ्ग है ॥ | 
44 क उयो लिङ्ग का उदाहरण, ज़ैसे-विलक्षण गति वाले रथ षो 
देखकर तत्संयक्त चतुर सारथियों का अनुमान करना । विद्वान्‌ विद्यार्थियों 
को देखकर अनक्षवी अध्यापको को पत्चचानना इत्यादि । ससवायी लिङग 
ऊेसे-रूपशे शे बाय का, रूप से तेज का, गन्ध से प॒थिवो का पंचा 
इत्यादि ॥ ९३॥ { 
नि वी दग के ङ्गां को जान कर लिङ्गो जीवात्मा ष्का द 
दवेन्ब्रियसङ्कात से एयक होना सिद्ध है । यही वात सांख्यद्शेन अध्याय | 
सूत्र २ और ३ में झो नोचे लिखे अनुसार व णित है । यथा-. | | 
देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्रयात्‌ ॥ २॥ | 
वह ( आत्मा ) विचित्र होमे से, देहादि से शिव (वस्त ) है ॥ 2 | 
देह, इन्द्रियां, सन इत्याद्सिंघात जड़ है, आत्मा इस से बिचित्र चेत 
है, इस लिये देहादि का हो नासान्तर आत्मा नहीं है, किन्तु इस से शिं 

आरसा विचित्र है ॥२॥ 

षष्टीव्यपदेशाद्‌ऽपि ॥ ३॥ | 
ष्टी (विभक्ति) के व्यपदेश से भो ( मात्मा देहादि से सिक्न सिं है) 


| 
| 
| 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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बतीवाउध्याय ९ आन्हिक ५९ 
- ... संस्कृत की षष्टी विन का नवे ना डे के जेठ डे या की षष्ठी विभक्त का अथे “का, के, को? होता है। उदाहरण- 
दुवदत्त का शिर, यज्ञदत्त के हाथ, विष्णुनित्र की जङ्का इत्यादि । इस ले 
पाया जाता हे कि देवदत्त भौर शिर एक हो होते तौ ' देवद्च का शिर ! 


` यहु षष्ठी ( का ) प्रयोग झन जाती । आची है, इस से पाया जाता है 


कि शिर, हाय, अङ्का भादि से देवदत्त यच्चद्त्तादि संज्ञा वाले आत्मा भिन्न . 
हैं । जैसे ' देवदत्त का घोड़ा ? कहने से देवदत्त भौर घोड़ा एक नहीं हो. 
सकते, इसी प्रकार देवदत्त का शिर, हाथ, पांघ कहने से देवदत्त ही शिर. 
हाथ पात्र नहीं हो सकते । इस से पाया जाता है कि आत्मा देहादि 
संज्ञक नहीं है ॥ 0) 


१३०-प्रसिद्रिपूवेकत्बादपदेशस्य ॥ १० ॥ 


( अपदेशश्य ) लिङ्ग के ( म्रसिद्धिपूवेकत्वात्‌ ) मसिद्धिपूवेंक होने सै॥ 
सूत्र सें कह भाये हैं कि दन्द्रियायाँ की मसिद्रि, इन्द्रियार्थों से 
शिन्नाये का हेतु है। क्योंकि लिङ्ग अरसिद्धिपूवेक हुआ करता है, इस कारस 


| मसिद्ठि से जिस को जिस के साथ व्याप्ति ज्ञात हो, उस को उस का लिङ्ग 


ससफना चाहिये । जैसे अस्ति को धम के साथ व्यासि है, इस 


“ व्याप्ति ” क्या पदाथे है, इस के विषय में छगभग एक दूसरे से मिलते 


| जलते कई प्रकार के सत हैं। कोई तौ कहते हैं कि- किसी वस्तु का खा- 


भाविक और भव्यक्षिचारी ( अटल ) सम्बन्ध जो साध्ये और साधन सें है 
5 2 
वह व्याप्ति कहता है | इसी को कोडे अविनाभाव सस्बन्ध कहते हैं, इस का भो 


| ह्ये तात्पये है कि एक का दूसरे के विना न होना, अपात्‌ व्यभिचारराहित्य 
| से नित्य सम्बन्ध । कोई इसी व्याप्ति को साहचये नियम कहते हैं। नवीन लोग 
| जसी व्याप्ति पदाथे को बढे जटिल शब्दों में कहते हैं कि- 


॥ 


साध्यवतप्रति योगिकभे दाधिकर णनि रूपित बृत्तित्वाऽभाव= . 

व्यासि है, अयवा-- न 
हैतुसमानाचिकरणात्यन्ताभावा- 

ऽप्रतियोगिसाच्यसमानाधिकरणता= 
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3 


कळकळ रा 


श्र 


८” eS | 

र्र 7 साएचयं से | 

व्यापि है। उस व्याधिज्नान को या तौ व्यक्षिचाररहित बहुथा साइचय से । 
घ ग्रहण हो उस को दस च 
त्त 


था एक वार साहचये से, जि का 'जिस के सा 
का अनुमान कराने वाला लिङ्ग सनरन चाहिये ॥ के: 
जैसा कि रसोई घर आदि बहुत स्थानों में साधत चमे चुनादि को 
क्षर्ति आदि से साहचये देखते हैं, इस से यह निश्चित ञान र रे A | 
' जह्वा २ घवा है, वहां २ छिन छा अ करना चाहिये यह तो तिज 
सांध्यवाणा सपक्ष है। और जहां पेत दि में साध्य थमे विषयक यह संदेह | 
हो कि यहां शझरित आदि है वर नहीं? यह संदिग्ध साच्यवासू पक्ष ह्वै॥ 
अन सान करने के साधन ( करण ) को ” ठाललान ” काइते हा बिया र्‌ 
छरने के असाधारण क्रियायुक्त साधन को “ करण “कहले हैं । जो क्ारण| | 
से उत्पन्न होकर किसी काये को उत्पन्न करती है, बह ” किया” कहाती | 
है, इसी को “ व्यापार >क्षी कहते हैं । जैसा कि छेदून एक क्रिया वा| 
ज्यापार है, उल किया का क्रियायुक्त असाधारण साधन कुठार दै, ब 
कुठार को “शरण? कहेंगे । और छिल्म होने वएछे काष्ठ चे छेदून उत्पन्न होकर |: 
केदनस्मर्तर हुवे ह्वेघोभाव फा उत्पादक होने से छेदन ( काष्ठ पर उठाए 
क्षे जाथात ) फा नाभ ” 'क्रिया " छुआ ॥ ॥ 
छ रव यद्दधै कि जो छे दन किया सँ साधन रूप कुठार वरण है, क्र | 
रङ का छान, जिना व्याप्ति छान के हो नहीं सकता । व्यासि ज्ञान म 
शे हीला है, प्रसिङ्कि धहुतायत से अनुभव हारा होतो है । जब बहुत वा 
कुठार ले आघात करके काष्ठ का छेदन अनुभव में जाता है बस सब न 
कौर छुठार के संझोग से छेदून क्रिया में अनुमान होने लगता है ॥ । 


. जैसे अग्नि का युं से भविनासाघ सम्बन्ध=व्यास्ति है । इसी मझा 
रस से शी अबिनास्राब सम्बन्ध है! ए यियो जल तेज इन तीनों में रूप सद 
रहता दै, मौर परथिवी तया जल में रस सदा रहता है । अथास जह 
शूथित्री है वहां गन्ध है, जहां तेज है वहां रूप है, जहां जल है वहां र 
है, तथा जहां. प॒थिवी जडं तेज हैं वहां रूप है, यह व्याप्ति पाई जाती ४. 


दस प्रकार गन्ध एथिवोत्व का व्यापक है, एथिवीत्व गन्ध का सी व्यापक | 


9 


cle 2h लता अभि aS दी 
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चा समव्याप्ति कहते हैं । जो वर्चाव सब देशों और सब कालों में पाया जावे, 
। = 

यह ' व्याप्यवृत्ति? कहाता हे, तथा जो एक देश वा एक काल सें वत्तंता है 
उस फो “अव्याण्यदृत्ति’ कहते हैं ॥ 


चो देश निशेष फे कारण से हो उस फो “ देशक्गताऽव्यरप्यढृत्ति ? और 
| जो काल विशेष के कारण से हो उस को “ कालकूत।उव्याप्यवृत्ति ' कहते 


हु, शथिक्ष वात यह है कि अठ्पाप्यक्षत्ति पदाथे की सी भचिकरणला व्याप्य- 
| 


।बृत्ति होती है, झठ्पाप्यकत्ति नहीं हुआ करती । जेभे-दयडी पुरुषः-रणड- 


|| 


| चाल पुरुष | इस में यद्यपि पुरुष के एक देश ( हाथ ) चें दरड का संयोग 
[| हे, तथापि समस्य पुरुष को दरड क्षो अधिकरणता ( आशय ) कही जाती 
1 है, न. कि पुरुष के एक देश ( हाथ वा अज्जु लयों) ) को । इस कारण देशकृत 
। | व्याप्यदृत्ति हुई ॥ 


[| अन्बयठयाछि भौर दपतिरेकव्याश्षि इस प्रकार भी व्याप्तिकेदो भेद्‌ दै । 
| साध्य साधन की व्याप्ति अन्वयव्यासि आर साध्याउमाव और साधनाउभाव 
(| की व्याप्ति व्यतिरेकव्यासि कहती है । जैसे-जहां घुवां दे वहां अरित है। यह 
र जव्ययव्याप्ति हुदै, तवा जहां अग्नि नहीं वहां घुंवां नहीं । यह वपतिरेकव्यासि 
| छुद्दे नवीन नेयायिक गदाघरादि लोग अन्वयव्यासि का लक्षण इस प्रकार 
र करते हैं शि हेतुसनानाचिकरप्याउत्य न्ताउ तावाएप्रतियो गिसाघ्यसामानाचि- 
है करणयं व्यासिः। हेतु के सनानाधिकरस्य अत्यन्ताउझाव को 'हेतुसतानाथिकर- 
| णाउ यन्ताऽभएव’ कहते हैँ । जिस का अभाव हो उस को प्रतियोगी मर जिस का 


। | 


[| अभाव न हो (भाव हो) उस को अप्रतियोगी कहते हैं । साध्य क्षे साथ समान 
| (एक) अधिकरण में रद्दना<साध्यसामानाचिकरण्य कहाता है। अब नवोनों के 
| लक्षण का अथे यह हुवा कि “हेतु के साथ ससाना थिकरणस्य कत्यन्ताउभाव 
॥| छे अप्रतियोगी सध्य फे साथ हेतु को ससानाधिक्ररणताजभन्वयव्याष्ठि 
१ है» अर्यात्‌ चो साध्य के हेतु के मधिकरणस्य अत्यन्ताउभाव का प्रतियोगी 
| नहो, उस यो साथ हेतु को एकाचिकरणता वा समानाधिकरणता ' होनार 


|| हेतु सें साध्य को व्याप्ति-अन्घयव्यात्ति कंहाती हे । जेंसे-प्षंत अरित वाला 


वाला होना साध्य है, चूस हेतु है और रसोइघर दृष्टान्त है हेतु के अघि- 
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| है, चस से, जैसा-रसोडे घर । इस अनुसान भें पवत दौ पक्ष है, भरित 
< 


करण पर्वत वा रसोई घर आदि में भरित=साध्य्‌.के वत्तेनान होने से अरित _ 
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का सत्यन्ताउभाव नहीं हो सक्ता, किन्तु घट पडारि का अत्यन्ता5साव का मत्यन्ताउसाव नहीं हो सक्ता, किन्तु घट पादि का अत्तार 
सक्ता है, और उस धुम हेतु के पवंत अथिकरया सें रहने से ( जिस में शी 
भी रहता है ) हेतुत्रनानाधिकरण' हुवा । उस अभाव के प्रतियोगी 
पटादि भौर प्रतियोगी अग्नि(साध्य,के साथ चूम हेतु की ससानाधिकरणता, 
एत्न पबत अधिकरण में वत्तेसान होन।=ही अग्नि साध्य में, घुस हेतु की व्याहि 
भन्वयव्यासि हुददे । इस के विरुद्ध व्याप्ति व्यतिरेकव्यासि कहाती है ॥ १४॥ 
१३१-अप्रसिद्ठो$नपदेश: ॥ १४॥ | 
( भप्रनिद्धुः ) जिस सैं व्यास्ति न पाई जावे, वह ( अनपदृशः ) अ ॒ 
वा शसद्वुंतु वा हेत्वारास क्षी कहता है ॥ | 
तौ क्या वैशेषिक में एक हो हेत्वाभास है ? नहीं, किन्तु- | 
१३२-असन्‌ संदिज्घश्वाञ्सपदेशः ॥ १६ ॥ | 
( असन्‌ ) भसिहु (च ) और ( संदिग्धः ) सन्देहय॒क्त ( अस पदेशः) 
हेत्वाभास छोता है ॥ | 


हेत्व/भास इस शास्त्र में दो प्रकार के हैं। एक-असत्‌=अ सिद विरुद्ध 
दूसरा-सं दिग्घइसी को अनेकान्सिछ कहते हैं ॥ १६ ॥ जैसे - 


१३३-यस्माद्विषाणी तस्मादृश्वः ॥ ९७ ॥ | 
( यस्मात ) क्योंकि (विषाणी) सींगों बाला है, (तस्मात) इस कार 
( अञ्जः ) घोडा है | 
यह भसिद्ठ हेत्वाझास का उदाहरण हे । ब्यॉकि जिस ३ छै सींग 
वह २ जश्च ( घोड़ा ) कभी नहीं होता ॥ १३॥ भौर- - 
१३४-यस्मा द्विषाणी तस्म।ड्री रित्यनै कान्तकस्थोदाहरणम्‌॥ (६ 
मक्या क्योंकि (विषाणी ) सीम वाला है ( तस्मात्‌) इस से (गौः)| 
(इति) यह ( भनकान्तिकल्य) झन्नेकान्ति | 
अ ला क हेतु का ( उद्रहृरणम्‌) 
केबल बेल के ही सोंग नहीं 
देखे जाते हैं, इत लिये सींग बाल 
असाधारण हेतु नहीं, क्योंकि गौ 
जतिव्याप्ति बाला है ॥ १८॥ 


देखे जाते किन्तु सैसे बकरे आदि के क्षी 
1 होना गौ बेल होने में हेतु तौ है परतत 
बल के अतिरिक्त अन्ध बकरी मादि में भ f 
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१३१-आत्मेन्द्रिया्थंसं निकर्षाक्मन्तिष्पद्यते 

| तदुन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 

| ( छात्मेन्द्रियाथेसन्लिकषोत्‌ ) आत्मा इन्द्रिय और आथे=चिषयों के 
५ समीप होने से ( यत्‌) जो ( निष्पद्यते ) सिद्ध होता है, ( तत्‌) बह 
) ( अन्यत्‌ ) शन्य है ॥, 

| | जीवात्मा नित्य है, उस का गुण ज्ञान भी नित्य है, परन्तु इन्द्रियों और 
। अर्थ के संयोग से जो ज्ञान रत्पल होता है, वह जन्य है, नित्य नहों, इस 
॥ लिये आत्मा के स्वरूपगत ज्ञान से इन्द्रियद्वराउनुभूत ज्ञान एयक है । इन 
| सूत्र पर यदि शद्भुराचा्थोंदि ने उपहास किया है ती वह चन्दीं के ( घोउत 
| एव । बेदान्तदु० २। ३ । ९८ ) सूत्रप्ताष्य का उपहासकारक है । जीवात्मा 
| समस्त झुति स्सति और दृशंन शाखो ने चेतन आर अनेक साने हैं । न 
| केवल एक । इस विषय में पं० धारेश्वर जी के संग्रह को देखिये जिसे ह्म 
| यद्वां उदूघ॒त करके पाठको का उपकार होना समकते हैं । यणा- 

| अणरेष वै जीवोऽपरिसंख्ये यशच तदुभदः । सदेतद्‌ 
| गस्यते-“ बयं नमो भरन्त एमसि ”, “ वयं स्याम पतयो 
| रयीणाम्‌ *, “ उ्टयं...अगन्म ज्योहिरुत्तमम्‌ » “ आग्ने 
( नय सुपथा राये अस्मान्‌ `, “ यत्रद्रं तन्न आसुन `, स 
। नः पितेव सूनबे...सचस्वा सः स्वस्तये ”, “ बयः सुपणो 
उपसेदुरिन्द्रं म्रियमेघा ऋषयो नाथमानाः । अपच्वान्तसू- 
| णहि पूधिं चक्षुर्मृखुण्धि अस्मान्‌ निधयेब . बढ्ठान्‌ ॥ “, 
|! > < e ~ 

| « सस्सवितुवेरेण्यं भर्गोदेवस्य घीमहि ”, ` समानो ब 
अकूतिः,,.यथा बः सुंसहासति ”, “ आसुर्या नाम ते लोका 
अन्धेन समसा वृताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के 
चात्महनोजना: ` इत्यादिपरःसह्रवेद्मन्त्रगतजोवात्म- 


|| 


। 
| 
| 
| 
व 
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बहुत्वं गतिमत्त्वं च स्पष्टसुपदिष्टमनोशत्वं च च्वनितम) 
> वेति । अणुत्व॑ नाम सौद्दम्यममहत्त्वं परिखिन्नत्वमेकदे 
वृत्तित्वं जीवानां बहुत्वादवगस्यते गलिमक्ष्वाद्पि । । 
खलु जीवा बहबो5परिसंख्येया गतिमन्तश्च ते कथं न स्‌ 
परिन्हिछन्ैक देशवृत्तयः ? तदिद्मण त्वं बहुत्वं गतिमर्तव१ 
जीवग्भमामस्थ स्मृतसुपनिषत्स्वपि-“ ए घोऽण॒रात्मा चेत्‌ 
वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्जुधा संविवेश । प्राणे चित्तं सवे 
सोतं प्रज्ञानां यस्मिन्‌ विशुद्ध विभवत्येष आत्मा ॥ ' 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पिशस्य च । भागो जीद 
सविज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कल्पते » “ मिल्यो नित्या 
चे तनशचे तनानामेकी बहूनां योविद्‌धासि कामान्‌ । तमा 
त्मस्यं येऽनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेलरेपा' 
स्‌ » “ योनिमन्ये प्रपद्मन्ते शरोरक्षाय देहिनः । स्थाण, 
| मन्येऽनुसंय न्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ » “ नित्यं वि 
संगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तह भूसयोनिं परिपश्यन्ति धीराः १ 
` सस्मा्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्यामनुष्याः पशबी 
वर्यांसि ” तच्छं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्मदात्मविदोबिदुः १ 
“संप्राप्येनझृष योज्ञानठप्ञाः कृत्तात्मानोवी रागा: 
| र सबं खर्बेतः माप्य धीरा युक्तात्मानः सवं मे्ाविशन्ति' | 
' ततो यदुसरतरं तद्रूपमनामयम्‌ । य एतद्विदुरमृतार 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति » “ आराग्रमात्नोह्यवर 
आप दृष्ट, ' गुणान्वयो यः फलकमेकत्ता कृतस्य तस्वैव 
स चोपभोक्ता। स विश्वरूपस्ञ्रिगुणस्थिव्त्मा ग्राणाधिर्प . 


h 
} 
1 
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| सञ्ुरात स्व कर्मभिः”, “अङ्कषटमात्रोरबितल्यरूपः सङ्कल्पा- 
ऽहङ्कारसमन्विसो यः”, “यो बा एतदक्षरं गागि अन दित्वा 
| भस्म ल्लोकास्प्रैति छृपणः,अथ य एतदक्षरं गागि विदित्वा 
| अस्म लोळ त्येति ख ब्राह्मणः ", “ यथापि हिरण्यनिधिं 
| नाहृतमक्ष्ज्ञा उपयपरि सज्ञुरन्तो न विन्देयरेवमेवेसा: 
| सल; मजा अहरहग च्छन्त्य एतं व्रह्ललोक न विन्दन्ति अन- 
, पेन हृ मरत्यूढ।ः*, “अथ य एष संप्रसादः अस्माच्छंरीरात्‌ 
। समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य सवेन रूपेण अभिनिप्पद्मते 
एष आत्मा डत ह उवाच एलद्सुृतमभयमेतह्‌ ब्रह्म इति” 
। “सह्‌ ये एव एतं ब्रह्मलोक ्रह्मचयेण अन विन्दन्ति तेषामेव 
| एष ब्रह्मलोकः तेषां सवेष लोकेष कामचारो भवतति, “ 
| यदा अस्मत्‌ शरीरादुत्क्रामति सह एव एते. सर्वैरुतक्राम तिः 
स य एवंवित्‌ अस्माल्लो कारप्रेत्य'"कामरूपी अन सञ्चरन्‌, 
सस्मालोकातपुनरेति अस्मै लोकाय कर्सणे”, “लेन प्रद्योतेन 
एष आत्मा निप्क्रामत चक्षुषो बा सूध्ची बा अन्येश्‍्यो वा 
| शरीरदेशेभ्यः”, “तमृचो मन ष्यलोकसपनतयन्ते"* सोन्तरिक्ष्‌ .. 
| यजुभिरुक्षीयते स सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनभूय 
| पुनरावत्तते'*स सासभिरून्नीयते त्रह्मलोकं स एतस्माज्जीब 
| घनात्परात्परं पुरिशयं परुषभोक्षते”। दर्शनेष्वापि परुष- 
१ बहुत्व प्रातपाद्ितर्मास्त, यथा “ परुषघहत्वं व्यवस्था; > 
|  नादेतश्ुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ ” इति सांख्ये; “ सुख- 
{| दुःखज्ञानानष्पक्त्यविशेषादैकात्मथम्‌”, “व्यवस्थात्तो नाना” 


इति वैशेषिके; “हृत्त प्रति नष्टमपि अनष्टं सद्न्यसाधा- 
[ 
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ह वरेशेषिकद्शेन-भाचान वाद 


RT स्स 
Les 


रणत्वात्‌” कति योगदर्शने “लद्न्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपि, 
` “प्रक; 2, ८ उरक्रान्तिगत्यागतोनाम्‌ ”, ˆ नाणरसचुतेरि | 
चन्ेतराखिकारात”, “अंशो नानाव्यपदेशात्‌”, “अससत्तप्र 
अव्यातकरः ” 
ऽपि च “आत्मत्वाभिसंबन्यादात्मा, सस्य सोहक्ष्मयाद प्रत्यक्षखे 
सति करणे: शब्दादचपलब्ययन मित: श्रोत्रा दभि समिरा 
क्रियते"" तस्य गुणा खुट्ठिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रथल्घमाउचसे' ` 
संस्का रसंख्या परिमा णएथ'क्वसं योगविभागाः *” व्यवस्था: 
'वव्बनात्संख्याएयवत्वमप्यत एव । एथिव्यदकज्वलनपवः 
नात्ममनसामनेकत्वाडपरजातिमत्त्वे, च दि सुख्दुःस्ेच्छ द्वेष 
प्रयत्नानां द्रुयोरात्ममनसोः- सं योगाढु पलब्थि> इति । एवं . 
खलिस्मृतिशाण्ह्ञम्तिपादिर्तासद्माऽऽत्मबहुत्वं लोकव्यवहार 
झाप प्रासठुम्‌" ॥ 


_ जीव अण हैं अर अनेक तथा असंख्येय हैं। इस विषय सें “नमोभर॑ 
-एससि० » इत्यादि वेदवचन ऊपर संस्कृत में देखिये, जिन से जीवों | 
अणत्व पारेच्छन्तत्व और एकदेशीयपनर तया बहुत होना पाया जाता 
जे चस्त संख्या में अनेक हें थे सबेव्यापक नहीं दो सक्ते और जो जीं 
रामनशोल हों अध्येत एक देह से दूसरे देह में जावे, चे विभु नहीं छो सकते. 
यह बात “एषोणुरात्मा०* इत्यादि सैंकड़ों उपनिषद बचनों सें भो वर्णित 
रशन सें से कुछ एक ऊपर संस्कृत में 'लिखे हैं । अन्य द्शेनों में भो जीवां , 
का अहुत्य साना गया है जेसा कि सांख्यदर्शेन में-” पुरुषबहुत्व व्यवस्थात 
६॥ ४४ । और-” नाहेतश्ुतिविरोधोजातिपरत्वात्‌ " १। १५४ इन ॐ 
में जीचों का बहुत्व और छद्वेत कहने वाली श्तियों का जातिप 
होना भानकर विरोधपरिहार किया गया है । इसी प्रकार थोगद्शनसें । 
जीवात्मा का भनेक होना और एकदेशीय होना कहा गया है। यथा-“कता 
मति नष्टमप्यनष्टं. तद्न्यसाघारणत्वात्‌ > २। २२ इत्यादि । इसी मर्ग 


1! 
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बेदान्तद्शेन में सो-“तद्न्तरप्रतिपत्ती रंसि संपरिष्वक्त: ३। १ । १ भौर 
| “चत्क्कान्तियत्यागतीनाम* २ । ₹ 1९९ तथा-” नाणरतच्छुत्तेरिति चेन्नतराधि> ` 
| कारात “ २। ३ ५ २९ और भी-” अंशोनानाव्पपदेशाल्‌ ` २-। ३-।.४३ तथर 
। च-” भसन्ततेश्चाव्यलिक्ररः ` २,। ३ । ४९ इत्यादि सूत्रों. में जीवो का भागनाः | 
| दौइना जाना आना अण॒ होना और अणत्वविरोघाभासम्नतिप्रादुक. वाक्यों. 
। का दोषपरिहार भोर. नानात्व.तथा एक देशीयत्व.शौर अव्याप्रकत्व स्पष्ट. प्रति-- 
| पादन किया है प: 
| प्रशस्तपाद भाष्य मी जॉ. ऊपर संस्कत सें उद्धत है, जीव का संख्या-- 
| युक्त होना, उग २ होना,. संयोग और विभाग करना कहा गया है। इसः 
| अकार वेद्‌, ठपनिषहू, सांख्य योगः बेद्रन्तः इत्यादिः दशन, म््शस्तप्रा द्‌. भाष्य: 
। और अनेक उपनिषद्‌ जीवों. को. महुत्व- मानते हैं । इस पर कहे लोग शड्भूए 
करेंगे कि. आप जे जीवों: के बहुत्वप्रतिपाद्क बचन. तौ इफट्ठे करः दिये. परन्तु; 
सँकड़ों बचन जो बेद, उपनिषद और शास्त्रों. में जात्मा. के एकत्व. को. प्रति- 
| पादून करते हैं उन को क्या गति होगी.? यथा -यस्तु.सबो शि० यस्मिन्‌ सबोजि० 
| योसावा दित्ये पुरुषः० इंशोःपनिषदुः भौर- यदेखेह तदसुत्र० सनसैवेद्‌माप व्यस्‌” 
॥ कठोपनिषद्‌ इत्यादि, भनेक उपनिषदों, वेदों. और दर्श नसूत्रो से कहे गये. हैं १! 
| उत्तर-प्रत्येक वचन के यहां संग्रह करने और दोषपरिहार करने में तौं ग्रन्था 
| अहुत बढ़ जावेगा किन्तु' यदि वशचकयन्द विचार करेंगे तौ सर्वत्र ही नीचे: 
॥ लिखे. कारणों से. संगति मिल जायगी मौर दोषपरिहार हो जायगा ॥' 
। ९-कहों२अपने समान सुख दुःख,का"अनभ्व जानकर किसी पर.सी. अन्यायः 
। स करने के शिये आसरा आत्मा को एकता कहते हुवे एकत्व-का खन होता है: 
| कहीं २ जीवात्मा को परमात्मा से अनन्य सक्ति के समय: तन्मयता का वर्णन- 
| करने को: वचन हैं, जिन. में जीव ब्रह्म को एकता सान्ति से. प्रतीत होती है ७ 
| कहीं २ परमात्मा का एकत्व. प्रतिपादित. है. जिसको खनसे कोडे लोग जीव 
1] एकत्व सस छेते. हैं परन्तु. वास्तव. में भेद्म्रतिपादूक वाक्क स्पष्ट झड 

ययायें हैं रौर समस्त व्यवहार उन्हं से. चलरर है,.इस के विरुद्ध एकत्वमत्ति- 
प्रादक वाक्य लक्षणा से व्याख्या करने योग्य हैं ॥ ९९ ॥: र 


१३६-प्रृत्तिनि ढृत्तो च प्रत्यगात्मनि दृष्टे षरत्र लिङ्गम्‌ ॥ २० ए 


( प्रदत्तिनिवृत्ती च ) प्रबृत्ति और निवृत्ति ( प्रत्यगात्मनि ) अपने अपने: . 
झरल्मः में ( दृष्टे ) देखो जातीः हैं ('परकऋ) पराये सें (लिङ्गम) वढी लिङ्क हैं छ 
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अपने आत्मा में देखी जाती हैं इसी मरार हितकारक काग सें प्रवृत्ति भो 
झहित कामों में निषइत्ति.देखकर दूसरों के आत्मा का लिङ्ग से नभा 
करना चाहिये कि मेरे समान इन को क्षी प्रति निलुत्ति शादि चेष्टाये || 
इसलिये अवश्य सेरे समान इन में झो एक एयक २ आत्मा है ॥ २०॥ | 

इस प्रकार छात्सा की सिद्धि के प्रकरण से आत्मा के लिङ्ग और गनात्मा! ' 
के लिङ्ग तथा अपने आत्मा के समान पराये कात्साओं का होना ष 


आन्हिक में वणन छ्या गया ॥ 


1 

~ (व ल्< | 
इति. दृतीयाच्याये प्रथमभान्हिकस्‌ | 
| 


| अथ हिती यभान्हिकस्‌ 
आत्मा को पहचान सें जिस प्रकार ्रयसान्हिक सें इनन्द्रियायेमसि 
को लिङ्ग कहा गया, इसी प्रकार इस द्वितीय आन्हिक में सन षी गति को 
अत्मा का लिङ्ग बतादेंगे, इस रूिये प्रथम सन की परीक्षा आरस्भ करते| 
जीर उद्देश के क्रस को छोडकर भी णावश्यकतावश. मन की परीक्षा करते हः 

१३०-आतस्मेन्द्रियार्थंखन्तनरिकर्षे ज्ञानस्य 

भागोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्‌. ॥ १॥ 
(आत्सेन्द्रियाधेसम्मिकर्ष) आत्मा, इन्द्रियों और विषयों के ग... | 
भी ( ज्ञानस्य ) ज्ञान का ( भावः ) होना (च) और ( अभावः ) न ह्व 
( सनसः ) सन का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग है ॥ 
देखा जाता है कि इन्द्रियों के समीप विषय हों तब भी उन काच्च 
नहों होता और होता भी है अथात्‌ हमारी आंख के सामने से हाथी निक 
जाता हे और हमें ज्ञान नहीं होता । हमारे कानों को सुना ने के लिये को 
पुकार जाता है भौर हम गहं सुनते, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विष 
फो भी इन ग्रहण नहीं करते, जब तक कि इन्द्रियों के छातिरिक्त सन की र॑ 
विषय में न लगे । यों तौ एक हो काल में हमारी:त्वचा स्पशे करती रह 
है, नासिका के सानने गन्ध उपस्थित रहता है,. आंखों के जाते कोई नको 
रूप रहता है परन्तु दया एस पाछ्लों इन्द्रियों से पराञ्चो कवियों का ग्रहण ९ 


हैँ 


2७० र न ज्ञ 
६८ वेशेषिकद्शंग- भाषानुवाद | 
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तृती याऽध्याय २ भान्हिक ६९ 
ज. o-oo आ 

| साय कर सकते हैं ? कभी नदीं, किन्तु जिस विषय में इन्द्रिय और सम 
| दोनों झगे, उसी विषय का ग्रहण होता है और जिस विषय सें इन्द्रिय लगे, 
| परण्तु सन न लगे, उस का ग्रहण नहीं होता । इस लिये सन का होना 
| सिद्ध है जो एक साथ अनेक विषयों झा ग्रहण गहीं होने देता । ऐमा ही 
| न्यायदर्शन में लिखा है किः- 


1 I NEC e~ 
युगपज्ज्ञानान॒त्पत्तिमंन हो लिङ्गम्‌ १। १ । १६ ॥ 

अथात्‌ एक साथ अनेक झानों का उत्पन्न न होना सन का लिङ्ग दै । 
इस प्रकार न्याय और देशेषिक का सत सनान है ॥ ९॥ 

यद्रि कहो कि सन सिद्ध हुवा परन्तु नन का द्रव्य होना अहेर चित्य 
| होना केसे सिद्ध होंगे ? तौ उत्तर- | 
| ३८-त्तस्य द्रव्यर्बनित्यरबे बायना व्य!ख्याते ॥ २ ॥ 
| (तस्य) उस सन के (द्रव्यत्वनित्यत्व ) द्रव्यपना भौर नित्यपना (वायुना) 
| बाय से (ठ्याख्याते) व्य.र्यान किये ॥ . | 
| जिस प्रकार वाय द्रव्य और नित्य है उसी प्रकार सत्त सो द्रव्य और 
| नित्य है ।द्रव्य के लक्षण में कह चके हैं कि जो क्रिय'बाला और गुणवाला 
| तथा समवायो कारण हो उस को द्र्य कहते हैं, जेषे वाय गति किया वाला 
| है बसे सन भी गति किया वाला है, जेसे वाय रुपें गण बरला है देसे सन 
| भो बोध गुण वाला है भौर जैसे बाय अपने कार्या का समवाय) कारण है 
| चेते मन सी अपने कार्यो का समवायो कारण है और जैंसे वाय सोक्ष पर्यन्त 
(| स्थायी है बैसे मन भी नोक्ष पर्यन्त ठहरने बला है। इस लिये वाय के द्रव्यत्व 
| ओर नित्यत्व के ससान सन का भी द्रव्यत्व भौर नित्यत्व कहा गया सस- 
| कना चाहिये ॥ २॥ $ 

क्यों जी ? यह मन प्रत्येक शरीर सें अनेक हैं वा एक? उत्तरः- | 


१३९- प्रयत्रायौगपद्याउज्ञानायोगपद्याच्चेक म्‌ ॥ ३ ॥ 

(प्रयन्ायौगपद्यात.) प्रयत्न के एक सायन होने से (च) और (.ज्ञाना- 
यौगपद्यात्‌ ) ज्ञान के एकं साथ न होने से (.एकस्‌ ) एक है ॥ 

यदि सन अनेक होते तौ एक साय भनेक प्रयत्न हो सकते क्योंकि एक 
,सत से एक मपुन और दूसरे सन से दूसरा प्रयत्न हो सकता । इसो प्रकार एक. 


०, 
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—— दाया पय रन को सफलता छोर नो 
सन से एक चान और दूपरे सन से दूसरा छान हो सकता, भोर होता है 
नहीं, धस लिये मन एक दै ॥३॥ | 
सद्देश ऋभ को छोड़ करं आवश्यकता से सन को परोक्ष कही ग 
न त्मा को घे उस के 
अब फिर उद्देश क्रमानुसार आत्मा की परीक्षा फरते हु साधइ 


लिङ्गो का वर्णन करते हैं; - 


१४०-प्राणापाननिमेषोन्सेष जीवनमनोगतो न्द्रियान्तर विकार: 


Ee 

सुखदु:खे च्छा टर प्रयत्वा श्वात्मनो लिङ्गानि ॥४॥ . | 

( प्राणापा-चिकारएः ) प्राण, अपान, "निमेष, चन्सेष, जीवन, भनोः| 
गति और इन्द्रियान्तरविकार, तथा ( सुखदुः-प्रयत्नाः ) सुख, दुख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न ( आत्मनः ) आत्मा के ( लिङ्गानि ) लिङ्ग हें ॥ | | 
मुख और नासिका से बाहर निकलने वाला, ऊपर को चलने बाला, 
शरीरस्य वायु प्राण कहाता है; सूत्र और विष्ठा को नीचे निकालने बाला 
शरोरस्य वायु अपान कहता है; आंख को पलकों को निलाना निसेष! 
घहाता दै, और आंख को पलकों को एयक करना उन्सेष कहता है; शरीर्‌ 
को वृद्धि और चाव का भर आना जादिक जं घन कह्वाता है; अपने चाहे 
'चिषयों के ग्राहक इन्द्रियों से सम्बन्ध जोड़ने को उस २ श्रिषय प! सत का 
छेजाना भनोगति कहता है; एक इन्द्रिय से ग्रहण किये हुवे विषय 
दूसरे इन्द्रिय में विकार उत्पन्न छोजाना-जेठे आंख से खटाई को देखकर 
खोक में प्रानो भर आगमा इच्द्रियान्तरविकार कहाता है; जिसी विषय का 
अनुकूल प्रतीत होना सुख कहत! है; किसी विषय कः प्रतिकूल प्रतीत होश 
दुःख कहाता है; अपने लिये वा.पराये लिये जऊप्राप्त वस्तु को प्रार्थना करना 
इच्छा कहाता है और जिस से अपने आत्मा में जलन सी प्रतीत हो ३४ 
अप्रियता के ज्ञान से उत्पन्न हुवा गुण द्वेष कहाता है; गौर कुळ करन । 
अयन्न कहाता है । यह सब आत्मा के होने में लिङ्ग हैं अयरत जहां आहण 
होता है वहीं प्राणादि प्रयत्न पर्यन्त. लिङ्ग पाये जाते हैं और जन मारत 
देह से निकल. जाता है तब यह लिङ्ग नहीं पाये जाते । इस लिये यह आर 
के लिङ्ग हैं । शरीर में प्राण और अपान दोनों रहते हैं जिन सें से एक नीर 1 
ओर दूसरा कपर जाने वाला है, इन दोनों पररुपरविरोधियों को अ्रयब गै! 
अपने अधिकार में रखना भयात्‌ जब चाहे तब अपान्‌ को नीचे निकाले और 
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eo 
जन चाहे तब प्राण को ऊपर फेक यह सब चेष्टा विना शरीराधिष्टाता आत्मा 


के नहीं हो सक्तो । इस लिये प्राण और अपान आत्मा के लिङ्ग हैं । इसी 
प्रकार. आंख सोचना और खोलना एक दूसरे के विरोधी दो कमे विना किसी 
स्वतन्त्र प्रयल्ल करने वाले के हो नहीं सक्ते, इस लिये निमेष ओर चन्सेष झो `: 
आत्म के लिङ्ग हैँ । तथा. प्रज्ञेज्षण शरीर का बढ़ना और चोट लगमे पर 


चाय का फिर से झरना भी, जो जीवन है, विना किसी अधिष्ठाता! आतम 


के हो नहीं सक्ता, इस लिये जीवन आत्मा का लिङ्ग दै । इसी प्रकार भिन्न २ 
विषयों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियों को सन को सहायता से किसी एक 
विषय सें लगाना शौर दूसरे विषय से हटाना भो आत्मा के विना नहों हो 
सरा, इस लिये सनोगति आत्मा का लिङ्ग है और नारङ्गी को आंख से देख 
कर उस के स्वाद्‌ को याद्‌ करना और फिर दूसरो इन्द्रिय रसना से विकार 
सत्पन्न करना आत्सा के विना कैसे हो सकता है, इस लिये इन्द्रियान्तर 
विशार आत्सा का लिङ्ग हैं । जो गुण है बह किसी द्रव्य के आश्रय रहता हे 
जैसा कि रूप तेज के आश्रय रहता है। इभी प्रकार सुख दुःख इच्छा द्वेष और 
प्रयत्न झो गुण हैं जो किसी द्रव्य के आश्रय रहने चाहिये आर वह दृव्य 
आएमा हो हो सकता है, इस लिये सख,दुःख,इच्छा, द्वेष भर प्रयत्न भो 
जात्मा के लिङ्ग हैं ॥ ४ ॥ 

क्यों जी | प्राणापानादि लिङ्गी से आत्मा तौ सिद्ध हुवा, परन्तु आत्मा 
का दृव्यत्व और नित्यत्व कैसे सिद्ध हो ? उत्तर- 


१४१-तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे बायुना व्याख्याते ॥ ४ ॥ 


( तस्य ) उस आत्मा के (दृव्यस्वनित्यत्वे) द्रव्यत्व और नित्यत्व (वायना) 
वाय से ( व्याख्याते ) कहे गये ॥ 
बाय के द्रव्यत्व और नित्यत्व के सनान हेतु से आत्मा का झो द्रव्यत्व 


| आर नित्यत्व कह गया समझना चाहिये अर्थोत्‌ जेसे वाय नित्य और दृव्य 
। है, वैसे ही झात्सा भो नित्य और द्रव्य दे । इतना विशेष ससरूना चाहिये 


कि वाय ळे सनान आत्मा व्यावहारिक नित्य नहीं किन्तु वास्तविक नित्य है 


और वाय व्यावहारिक नित्य है क्योंकि वाय सृष्टि के आरसभ से प्रलय को 
| अवधिपर्यन्त नित्य है, परन्तु आत्मा प्रलय में भो नष्ट नहो होता, इस लिये 


घास्तविक नित्य हे, यहां उस को वाय के समान नित्य कहना केवल "नस्य 


| शब्द को समानता को लेकर है ॥ ५।॥ | 
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9२ | 
अ ज्ञानादि गण तौ अदृष्ट हैं? किसी दृष्ट लिङ्ग से जात्मा दाल स उदू हए किसे हुए छिङ्ग घे जातमा सिद्व कीजिये? को जिये ? 
उत्तर- सुण्यिः- 
१४२- यज्ञदत्त ङ्त सब्ज्ञिकष प्रत्यक्षामाबाहु दुष्ट लङ्ग 
न जिद्यसे ४६ ॥ 

( सन्निकषं ) सीप होने पर झी ( यन्नदत्तः इसि ) यज्ञदत्त है, ऐसा 
( प्रत्यक्षाभावात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने से ( दृष्टस्‌) दृट ( 'सङ्गस्‌ ) लिङ्ग (न) 
नहीं ( बिद्यते ) होता है 

भाव यह है कि संसार में सामने खड़े हुवे देवदत्त यज्नरत्तादि को देख 
कर भी केबल शरीर का प्रत्यक्ष होता हे, न करि इस बात का शि यह देवदत्त 
है वा यच्चदत्त है। तब फिर आत्मा के सिद्ध करने में यदि दृष्ट लिङ्ग न हो वौ 
क्या हानि वा आश्चयं है ? ॥ ३ ॥ 

तघ फिर आत्मा कैसा है-? उस को बेचे जानं ? डुलियेः- 


११३-साभान्यतोदुष्ाचाविशेषः ॥ ७ ॥ 


( सामान्यतोदुष्टात ) सामान्यत दृष्ठ से ( च ) शौर [ ज्ञानादि गुणों से] 
( अविशेषः) विशेष नहीं कह सकते-॥ 

अर्थात्‌ जो ज्ञानादि गुण चतुथे सूत्र में कहे गये हैं उन्हं से समको 
कि इन गुणों का आश्रय कोडे द्रव्य है, विशेष कुछ नहों कह सकते ॥9॥ 

तौ फिर उस का नास आत्मा है, यह केसे जान ? उत्तरः- 


१९४४-तस्मादागसिकः ॥ ८ ॥ 
( तस्मात्र ) इस कारण ( आगसिकः ) शाजसिद्धु हे ॥ 
अयात्‌ जब सासान्यतोदृष्ट ज्ञानादि गुणों का आशय द्रव्य विशेष कोई 
न कोडे है और वह क्या है झयात उसका नास घया है यह बात शाख मे 
देखकर इतनी हो निश्चित होती है कि उस का नास आत्मा है। जैसा कि. 
“आत्मैबाशूद्विजा नतः* यजुः ४०७१ “आत्मानं चेद्विजानी यात” लहृदारणयर्ष 
४॥ ४ । ९२ इत्यादि शास्त्र सें उस का नाम आत्मा पाया जाता है॥ ८॥ 
मरश्‍न-पाथव्यादि आठ दव्यो में से हो किसी को आत्मा क्यों न माग 
लिया जाय ? उत्तर- 5 
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( भहमनिति शब्दस्य ) “ भहृमू=सै* इस शब्द के (व्यतिरेकात्‌ ) सिक 
होने से ( आगसिकम्‌ ) शासतरानकूल ( न ) नहों होगा ॥ 

अर्यात्‌ में भौर सेरा का व्यवहार पृथयिबी आदि अन्य दव्यो में नहीं 
पाया जाता इस कारण, पु॒थिवी आदि अन्य भाठ.दरव्यो में से किसी को आत्मा 
साजना शाख्नानुकल नहीं ॥ ७ ॥ , हे । 

प्रक्ष-हम तौ प्रत्यक्षात्मवादी हैं, तब- id 
११६-याद्‌ दृष्टमन्वक्षमऽहं देवदतो5ह यज्ञदत्त इति ॥१०॥ 

( यादि ).यदि (. भन्वक्षम्‌ ) आंखों सामने (दृष्टं). देखे हुवे:को (-भहृस्‌- 


देवदत्तः ) में देवदत्त हूं (भइस्‌ यज्ञदत्तः ) में यन्चवत्त हं .( इति.) इस मकार ` 
[ भात्सा -सान छेवें. तौ क्या हानि है? ] ॥.१० ॥.उत्तरः- . Fea Fs 


१४४-दृष्ट आत्मान. 1लङ्गे एकएव. ठूढत्बात्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्यय; ॥ १९॥ . . 

( आत्मनि ) [ षष्टयथे सप्तमी ] आत्मा के. ( लिङ्ग ) लिङ्ग के ( दृष्टे ) 
दृष्ट होने पर ती (रूढत्वात्‌). ूंढ़ होने से ( एकः) एक (एव) ही (मत्ययः): 
प्रतीति होती ( ग्रत्यक्षवत्‌ ) जैसा कि प्रत्यक्ष में. होती है ॥ कडा 

यंदि में देवदत्त हूं, में यन्ञदत्त हूं, ऐसा कहने वाळे देचद्त्त था यज्ञदृत्त 
को हो आत्मा सानछें तब ,तौ शरीरससुदाय सं. ही दूढ़ प्रतीलि होजाबेयो 
कि यही आत्मा है तब फिर ज्ञानादि गुणों की और उन के आश्रय द्रव्य 
आत्मा की जिज्ञासा ही व्यथे है परन्त शरीर को देख कर सो भस्मा को 
प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता जसा कि इसी शास्त्र में आगे अध्याय ८ आन्हिक ९ 
सूत्र २ में कहेंगे कि.” तत्रात्सा सनश्चाम्रत्यक्षे ) भस्मा और सन प्रत्यक्ष नहो ( 
तब देवदत्त मौर यन्तदृत्त संज्ञा वाले. देहादि संघात. को प्रत्यक्ष आत्सा कसे 
सान लिया जाये ? ॥ १९ ॥ 

यदि कहो कि हस तौ ज्ञानादि लिङ्गो से लिङ्गो आत्मा का प्रत्यक्ष सहो 
` कहते किन्तु इन तौ यह कहते हैं कि में देवदत्त हू, सै यज्ञदृत्त.हू, ऐसा जो 

सन में निश्चय होता है, हस सात्तसिक प्रत्ययगोचर होने से भात्सर को 
मत्यक्ष कहते हैं ? तौ चत्तर- का अल ती 
ER । ° 
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१४८-देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छती- 
स्यपचाराच्छरोरे प्रत्ययः ॥ १९ ॥ 
र { देवद्त्तो आ ) देषद्त्त जाता है (यज्ञदृत्तो गच्छति) यज्ञदत्त जाता 


है (इति) ऐसी (उपचारास) बोलचाल होने से (शरीरे) देश में (म्रत्यय:) 


जद को जाता छुखा देख कर जथ कहते हैं कि देवदत्त 
था यत्तदृत्त जाता है, तब तौ शरीर में ही गति क्रिया देखकर किक 
होगर कि जाने बाला शरीर छी देवद्त्त वा यज्ञदत्त हे, र कि ज गुणों 
चाला कोई पदाथे आत्मा है । परस्तु वित्ता ज्ञानादि गुणों के सित्ति के समान | 
देवद्त्त बा यन्नदृत्त के शरोर को कोए जात्मा नहों सान सचा ॥१२॥ शङ्क | 


-१४९-संदिग्यर्तूपच्यारः ॥ १३ ॥ 

( उपचारः ) बोलचाल (छु) तो ( संदिग्धः ) संदेहयुक्त है ॥ हि 
`, “थात्‌ देवदुत्त जाता है, यदत्त जाता है, उस उपचार-घोलचाल से 
यह पूरा निश्चय नहो होता कि बोलने वाला देवदृत्त वा यत्॒दृत्त छे शरीर जो 
जाता ससझता है जयवा ज्ञानादि गुणों वाले आत्मा को जाता समझता दे ॥९३॥ 


तथा च-यदि हमारा कहर उपचार संदिग्ध है तब में देवदत्त हूं, में यः 
दत्त हूं, इत्यादि प्रत्यक्ष तोति शरोर में नहीं तौ किस में हे? उत्तर- 
टोचू १४०-अहसिसि प्रत्यगात्मनि भावात्परत्रा- 
_.. . इभावादर्थान्तरप्रत्यक्ष: ॥ १४ ७ | | 
( अहस्‌ इति ) सें हूं, ऐसा व्यवहार ( मत्यगास्मनि ) दिपे छुवे ल्मा मैं 
(भावात) होने से और (परत्र) शरोर में (अभ्चावात्‌) न दोने चे ( जा 


आ स्नाव -नपएण 


af 


न्तरप्रत्यक्षः ) अन्य अथे का प्रत्यक्ष हे ॥ [ 
` संयाल्‌ जब 'मैं हूं? इत्यादि प्रत्यक्ष भदृष्ट जसमा सें होता दै भौर शरीर 
सें नहो होता तब में देवदत्त हूं, में यज्षद्त्त हू, ऐसा जो प्रत्यक्ष होता हे उर 
- को मर्थान्तर ( आहसा) का हो प्रत्यक्ष कह सकते हैं ॥ ९४ ॥ | 
जागे पूवेपक्षी भपने पक्ष का समाधान करता है किः- 


ल्ल 


७०. 
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१५१-देबदत्तो ग च्छतीत्यपचारा दभिमा- 
नात्तावच्छरीरप्रत्यक्षोऽहुङ्कारः ॥१४॥ 

( देवदत्तः ) देवदत्त ( गच्छति ) जाता है ( इति ) ऐदी ( उपचारात) 
बोलचाल से ( अभिमानात्‌ ) मौर अभिमान से ( तावत्‌ ) प्रथम तौ ( मह- 
ङ्कारः ) “सें? ऐसा कथन ( शरीरमत्यक्षः ) शरीरबिषयक प्रत्यक्ष है॥ 

अथात्‌ देवदत्त जाता है, यज्ञदृत्त भाता हे, विष्णसित्र चलता है, चैक 
पढ़ता है, सैत्र पढ़ाता है, इत्यादिक बोलचाल से, भर में गोरा हूं, त्‌ काला 
है, वह मोटा है, भै पतला हूं, इत्यादिक अभिमान से अहङ्कार का प्रत्यक्ष 
शरीरविषयक हो जान पड़ता है, इस लिये हमारे पक्ष में संद्ग्य नहों किन्त 
शरोरविषयक उपचार निश्चित है ॥१३॥ फिर शङ्का करते हैं कि- 

१४२-संदिग्घस्तपचार; ॥ १६॥ ` 

( उपचारः ) बोलचाल वा लक्षणा व्या उपचार (तु) तौ (संदिग्थः) सन्देहः 
युक्त ही रहा ॥ 9 नता » 

अथात्‌ देवदत्त. जाता है, यच्चद्त्त आता है, इत्यादि प्रत्यक्ष: में: यह सन्देहः 
ती ज्यों का त्यों ही रहा कि वक्ता को शरोर का जाना माना विवस्तित हैः 
अथवा आत्मा का वा दोनों का ? ॥ १६ ७ 3 क. 

आगे उक्त शङ्का का परिहार करते हैं कि- 
१४३-न तु, शरोरविशेषाद यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोज्ञांनं ` 
विषय; ॥ १७ ॥ बह; 

( शरोरविशेषाद ) शरीर के विशेष से ( यज्ञद्त्तविष्णु मित्रयो:) यज्ञद्र 
और विष्णुसित्र का एयक २ ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान. ( दिषयः ) वक्ता का विषय हैः 
(न तु) तब सन्देह नहीं रहता ॥ २३.5 ब 
: - जब यञ्चदत्त को भाता मौर विष्ण भित्रको जाता देखते हैं, तब यज्षद्त्तः 
से विष्णुसित्र का पथक जो ज्ञान होता है वह तो शरीरविशेष से हो होताः 
है, आत्मा तौ दोनों का एक सा होगा, शरीर ही सिक २ प्रकार के देखकर एक 
का दूसरे से विशेष ज्ञान होता है तम भारता जाता है वा जाता हैं; यङ्ती 
सन्देह नहीं हो सकता किन्तु शरीरविषपक हो अहङ्कार का निश्चय होजातफ 
हे, किर कपार ( बोखवाळ) न्दु कहा रह! ७ ` 
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का ही प्रत्यक्ष अभिमान गौर अहङ्कार है, आत्मा का 
ह से विशेष सिद्ध न होने पर हे. हि 
शास्त्रसिद्ठु है, और उस के जनुमान से सिद्दु करने का परिश्रम दषा! हँ 
चत्तरा-. ` ` ` छ? न 
१४०-अहमिति सुख्ययोग्यास्यां शब्दबह व्यत्तिरेकाइव्यमि- 
“ : चआारादिशेषसिद्धेनॉगमिकः ॥ ९८७ ह 
( महनिति ) कंश ऐसे ( सुझ्ययो ग्याभ्यास्‌ ) उपचाररहित और योग्य 
प्रत्ययो. से ( शब्बवत्त ) शब्द्‌ फे सनान ( व्यंतिरेकाइब्यक्षिचारात्‌ ) पृथक्ता | 
जे मव्यस्िचार से ( विशेषसिद्ठेंः ) विशेष सिद्ध होने से ( आग शिव: ) पेबल 
न)नहोंदि॥ 
प ह बल शास्त्रसिद्ध ही नहीं है किन्तु अशुलानमिद्ठ क्षी दै 
बोकि “सें हूं? ऐसी प्रतीति न तौ औपचारिक है किन्तु उपचाररहित है 
और योग्य भी है ब्यॉकि केवल शरीर को कोडे “झै नहीं कहला, मत्युत 
“प्रा शरीर? कहता है, तन आत्मा शरीर से नित्यं भिन्न हुवा झोत शरीर 
“कभी भी भात्मा नहीं हुवा, तब जेसे शब्द गुण, पृथिवी जादि आठ. द्रव्यों 
में से किसी द्रव्य का गुण न होने. से किन्तु आठों से व्यतिरिक्त आकाश 
गुण होने से भिन्त है । ऐसे हो मोल्मा स्री पथिवी आदि आठ द्॒व्यों 
व्यतिरिक्ति विशेष सिद्ध होने ते केवल शाखसिढु ही नहीं, किन्तु अनुभात | 
सिद्ठ भी है । इस मकार आत्मा-शाख और अनुमान दोनों से सिद्दु है ॥९०॥ 
आत्मा की परीक्षा हो चुकी । अब आत्मा फे नाना शयात्‌ अनेक होने 
को परीक्षा करेंगे, इस लिये पहले पूवे पक्ष करते हँ ` | ८ 


४ १४४-सुखदुःखज्ञाननिष्पक्त्यविशेषादेकात्म्यम्‌ ॥ ९९॥ 


: _... .(-खदुः्ख-ऽविशेषात्‌ः )-सुख.दुःख. ओर .ज्ञानकी सिद्धि में विशेष न होने 
“खै ( ऐकातस्पम्‌ ) आत्मा“एक हो जान, पठता है -. - ५... बा ब 
_ जस सुख दुःख और ज्ञान एक शरीर में. है, बेसा हो सब शरोरों मे है, . 
कुळ विशेष नहों। इस कारण देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र, चेर, सेत्र इत्यादि 
*-व्ोे अनेक शरोरों से एछ हो आत्मा प्रतीत होता है क्योंकि जैसे शब्द लिङ्ग 
विशेषता न होने से आकाश एक दै और जेसे शीघ्र विलम्ब. एकसाथ. इत्या 


२१ 2 


सामान्य से काठ एक है और जैसे पूव, पश्चिम आदि प्रत्ययलिङ्ग के झविशई 
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से आत्मा झो अनेक शरोरों में एक दी है॥ ९९॥ ` ` 
आने सिद्धान्त सूत्रः से उत्तर देते हैं:- 
१५६्‌-ठयवबस्यासोनाना. ॥ २० ॥ 


( व्यवस्यातः ) व्यवस्था के फ्ेद्‌ सै ( नाना) आत्मा अनेक हें ॥ 

अथात्‌ सख दुःख, ज्ञानादि लिङ्ग यद्यपि सब शरोरों में पाये जाते ह्‌ 
तथापि एक काल में एक हो प्रकार का सुख वा दुःख वा ज्ञान सब के शरीरों 
सें कहीं पाया जाता । जिस समय में देवदत्त ख का अनव करता है उसी 
समय सें यज्ञदत्त दुःख फा अनुभव. करता हे, और व्रिषणमिश्र दोनों के सुख. 
भौर दःख वो जानता है, इस लिये सुख दुःख भौर ज्ञान सब भे ससान होले 
पर भो एक काल सें एक फो सुख होने से सब को सुख नहो होता और एक 
को दुःख होने से सबं को दुःख भी नहों होता तया एक को ज्ञान होने से 
सब को ज्ञान भी नहीं होता, यदि होता तौ एक पाठशाळा के अनेक 
विद्यार्थियों में से एक के पढ़कर चानी होने से सब विद्यार्थी ज्ञानी दोजाते, 
परन्त ऐसा नहीं होत । इस लिये सुख दुःख और क्षान को व्यवस्था होने 
से सब शरीरों में एक आत्मा नहीं है किन्तु अनेक हैं ॥ २० ॥ 

अब दूसरा हेतु देते है-यदि कोई कहे कि केवल युक्ति से आत्मा का 
अनेक होना सिद्ध किया, शास्त्र से नहीं, ती उत्तरः- 

९५७-शास्त्रसामंथ्याच ॥ २१ ॥ 
( शास्त्रसामथ्योत_ ) शास्त्र के सामथ्येसे(च)भी॥ 


जैसा कि यजुबेद्‌ 
शास्र के सामध्ये से सी आटमर अनेक सिद्ध होते हैं । 
अध्याय १९ मन्त्र ४६ में “ जीवा जीवेष सासकाः ` और कठोपनिषद्‌ वल्ली ३ 


से दिशा एक है, ऐसे हो उख, दुःख, ज्ञानादि लिङ्गी के अविशषं (सामान्य) 


करिडव्हा ९३ सें ” नित्योनित्यानासू , चेतनश्वेतनानासु, ऐको बहूनास्‌ ` 


। ` दृत्यादि वेद्‌ और उपतिषद्दि शास्त्रों के सहस्त्रो प्रभाणों हे जीवाहसा च 
` अनेक होता पाया जाता है । बेदादि शाखों के बहुत म सा 

+ सैशेबिकदशन भाषानुवाद अध्याय ३ मान्हिक ९ सूत्र १९ के हट. पृष्ठ डे 
से ६६ तक जीवों के भनेकत्व, अणत्व आर मिलन भिकत्त से हस लिख हे 


हैं, सहा देख लोजिये ॥ २९ ७ 
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७८ देशेषिकद्शंन-भ।वान याद्‌ 


वृतीयाच्याय के इस द्वितीय आन्हिक में मन झो परोक्षा करके शे | 
आत्मपरीक्षा भी पूणं रीति से की गर्दे ॥ = 


इति श्री तुलसीराम स्वामि छते 
शेषिकद्शंन भाषानुबादे 

द॒तो याऽ च्या यस्य , 

द्वितीयमान्हिकम्‌ ॥ २॥ ह. 

Ns र हृ ॒ 

. इति दतोयोच्याय: ॥ ३ ॥ 


॥ 
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होता है ॥ 


भइस्‌ ` 
अथ चतुर्थोध्यायः 
सत्र 
प्रथममान्हिकम्‌ 
शणियी आदि € द्वव्यों की चतुथे सूत्रोच्त दद्वेशक्रसानुसार रट्टेश लक्षण 


जीर परोक्षार्य गत तीन अध्यायों में कर चुके। भन जीवातमा और परस।त्मा= 
आसला- द्रव्य को छोड़कर शेष प॒थिवी आदि आठ द्वव्यों के मूल कारण मरुति 


| की परीक्षा करना चाहते हुवे भाचाये कणाद मुनि चतुयाघ्याय का भारस्त् 


करते छुवे सुख कारण प्रकृति का स्वरूप वर्णन करते हैं: 
१५:-सद्‌ऽकारणवात्तित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
( सत्त.) जो दो ( अकारणवत्‌) जिस का अन्य कारण न हो ( नित्यस्‌); 


| यष्ट नित्य है ॥ 


जो पदाये सह्स्वरूप है, जिस का अन्य कोई कारण भो नहों, बद्द नित्य. 
यदृणं एक शूल प्रकति है ॥ १॥ और- 
१५९-सस्य काये लिङ्गम्‌ ॥ २॥ 
( तस्य ) उस का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग ( कायंस्‌ ) कायं है ॥ 
जथाल्‌ उस प्रथम सूत्रोरू कारणरहित सत्स्वरूप प्रकृति का किङ्ग उस कके 
अनेक काये हैं जो एथिवी आदि कायेस्तरूप से प्रत्यक्ष हैं॥२॥ 
ज्यों जी ! काये को कारण का सिङ्ग क्यों माना जावे ? उत्तरः- 


१६०-कारणमावात्‌ कायेभावः ॥ ३ ॥ 
( कारणमायात ) कारण के साव से ( कायेभावः ) काये का भो भाव 


हो ह 

हो सब उस से कोई काये उत्पल होता है, न हो तो 

नहीं आ को देखकर अनसाल से कारण व्ही सिद्धि होतो दै तम 
कायं को कारण का लिङ्ग ( भनुमपक ) क्यों न साना जाबे॥ र 

यह निश्चित नियम है कि जिस के होने से जो हो और न होने से न 


शो, यह उस का हिङ्ग ( लमुस्तान कराने वाला ) होता दे। सपात्‌ काये... 
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का भाव विना कारणभाव के नहों होता, यह भटूट नियस दै । संसार 
हम स्थल पदाषौ को-देखते. हैं. ओर. फिर उन स्थूलों को बनावट में सूहा |. 
शवयवों के जोड देखते हैं और फिर उन सूक्ष्मो में भी सुक्मतर मक्रयवों द| 

जोड़ देखते हैं तथा फिर सूक्षमतर पदार्था में भी अन्य सूद्मतन अवयवों क्षा 
सोड देखते हैं, इस प्रकार सक्षस से सच्म, जिस से परे अन्य सूक्ष्म न हो हए 
पदाथे का. नाभ परसाण है और थे परमाण ऐसे अनन्त हैं कि मनुष्य छा 
छो किसी प्रकार गिन नहीं सकता इस लिये घे किसी प्रकार संख्या में नहों। ' 
आसकते । यद्यपि वे परमाण अनन्त हैं तथापि उन को सांख्य योग भो. 
वेदान्त में सत्त रजस तमस भेद से तीन प्रकार का गुण बताया गया हे भौ. 
न्याय, वेशेषिक और सोमांसा में परमाण नास से पुकारा गया है, इन्डी 
परसाणओं को इवेताश्वतर शाखा वाले श्वेत, रक्त और कृष्ण नास से पुष. 
रते हैं, इन्हो को कहाँ प्रछाश, क्रिया और गावरण शक्ति बताया गया है।| 
इन्हों परमाणुओं को कौदे दिव्य शक्ति है :जिस फो प्रसाणकुशल:लोग प्रो). 
पहुंच नहीं सकते, जिस का योगी भी लक्षण नहीं कर सकते और मुगृह 
को जिस का उल्लड्डुन चहं फर सकते, वैज्ञानिक जिस का: लक्षण -नहों कर| 
सकते वह अप्रज्ञात, अलक्षण, अतक्ये, अविज्ञेय, अव्यक्त कोदे पदाथे. है जो 
इन सक्वादि गुणों को वा परमाण औं क्री साम्याबख्या हे, उसी का नास प्रकृति 
है। अनेक ग्रन्थों में देवो, शक्ति, पराशक्ति, साया, सहामाया, प्रकृति 
अव्यक्त, अव्याकृत, प्रधान इत्यादि इसी के अनेक नान हूँ। इसी सूल प्रकृति । 
सं ब्राह्म भान से सी वष के अन्त में प्रलय अवस्था सें सम्पूर्ण जगत्‌ सोपं | 
हुवा सा अन्धकार से छिपा हुवा सा लोन हुवा रहल है, उस ससय में ई 
प्रकृति का नाम “स्थ? होता है । जैसा कि वेद्‌ में लिखा हैः- 


न सुत्युरासीद्मृतं न तहिं न रात्र्या अहु आसीत्प्रकेतः । | 
आनीदवातं स््रथया तदेकं तस्माद्वान्यत्न परः किंज्जुनास। | 


अयोत्‌ (प्रलय काल में) न सृत्य या, न जीवन था, न रात्रिं रौर रि |. 
का चिहृ था ( किन्तु ) स्वधा-प्रकति के सहित यह एक ( ब्रह्म ) चेतन ' 
जो निष्कम्प या भौर उस से परे कु न या॥२॥' 2 
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इस सें स्रया का अथे यह हे कि अपने धारण किये हुवे जीवद्याससहित ॥ व ळं ; 
तथा इस से अगले मन्त्र ये हैं किः- . र 2 


| - तस आसात्तमसा गूढमग्रेष्प्रकेते सलिल सवमा इदम्‌ । 
_ तुच्छ्यंनाभ्बापाहितं यदासोत्तपसस्तन्महिना$जायतेकम्‌ ॥३॥ . है 
| कामर्तद्ग्रं समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 

खतो बन्धमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनोषा॥४॥ 


अषे-( अग्ने तमः भासीत्‌) ग्रलयकाल में भन्धियारा रहता है भौर ( इदं . ` 
सवेमग्रकेतं सलिलस्‌ जा तमस गूढस्‌ ) यह सब चिहरहित अदृश्य जल सा : 
अन्धियारे से आच्छादित रहता है। जैसे जल वाष्परूप होकर फिरआफाश 
सें अदृश्य अप्रकेत हो जाता है, बैसे जगत्‌ भी मव्यक्तभाव में होता है। ( यत 
झू तुच्छय न 'अपिहितसासीत्‌) जो जगत्‌ तुच्छ जयोत्त-सूछम अव्यक्तमावा | ` 
पन्न तस से आच्छादित होता है ( तत्‌ एकं चससः सहिना अशायत) वह | 
| . एक अन्धकाराषृत अवस्था के पञ्चात्‌ सहृत्तरवरूप से उत्पन्न होता है अपात | 
प्रकति से सहत्तच्व को उत्पत्ति सब से प्रथस हुवा करतो दै । इस सन्न्रसें यह | 
कहा हे कि मयस प्रकृति रहती है, उससे महत्तरव उत्पन्न हो ता है। मब उस 
से अगले सन्त्र में यह कहा जाता है कि. मह्ृत्तत्त्वसे काम अधोत्‌ भहक्कार 
को उत्पत्ति होती है ॥३॥ ल र 


इस से पूवेनन्त्र ३ (महिनाउजायतेकस्‌०) में महत्त्व को उत्पत्ति 


कहं चळे हैं । ( तद्ये कामः समथिवत्तेत.) उस सहत्तरव के पश्चात्‌ क्ास=, | 
आह छ्वोर उत्पन्न होता है,'उसी को भने कहते हैं ( मनसः रेतः प्रथस यतु. | 
| आसीत्‌ ) उस सत्त को बीज जो पूर्व था (.कवयः सचीषा इदि ्रतोषय } ` 
| विद्वान्‌ लोंग बुद्धि से हृदय में विचार करके ( असति सतो बन्ध निरविन्दन्‌ ) 

असत्‌-अप्रतीयनान अवस्था सं सत्‌-अ्रतोयमन जगत्‌ के बन्च"-बान्य ने वाले 
कसै को जानते हैं भयात्‌ प्रकृति से जगदुत्पत्ति में पूवेकल्पकृत कसे हेतु 
होतेहे । निष्प्रयोजन जगद्चना नहों होती । इस सब से जोव ब्रह 
प्रकृति और जीवों के कसे मवाह से अनादि सिद्ठ होते दें[४॥ | 

` ` - हस प्रकार महत्तत्व और अइङ्कार इन दोनों को सांख्य भर योग 
1 में प्रकति के परिणास साना गया है तथा न्याय, वैशेषिक, सासा 
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ह्लेदान्त में क्षुळ्च अकृति के भाग विशेष सरना गयर हे । एस प्रकार शास्त्रों 
. .कोषे विरोध नहीं किन्तु संज्ञाक्षेद और प्रक्तियाझेद्‌ माज है । आइ्करर छे 
'सत्त्वगुणप्रधाच साथ विशेष से देशवराज्ञांनुकूल प्रत्यक्ष जीव को एक भाः 
-स्यन्तर इन्द्रिय सन दिया गया है । अहङ्कार के तसोगुणप्रधान भाग विशेष 
से व्यापक दिशा भौर काल, व्यापक शब्द तन्मात्र, अणुरूपश तन्मात्र, रूप, | 

_ तन्मात्र, रसतन्नात्र फरैर गन्धतन्माऽ} यह चारों भी उत्पन्न इते हैं। इन चारों | 
: हो न्याय, वैशेषिक कौर भोमांसा सें हृघवणक कहते -हैं १. श०३तन्सान्न 
आकाश, स्यशंतन्मान्र से बाय, रूपतन्सान्न से तेज, रसतन्मात्र से जल अं 
.- गन्धतन्मात्र से एथिवी; यह्‌ पांच महाभत उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ 
. -शाङ्का-कायंलिङ्ग से किसी कारण की सिद्धि तौ अवश्य होती है पर इस 

- कारण के नित्य होने में क्या लिङ्ग है? समाधान--- SS 


१६१-अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेघमाव: ॥ 8 ॥ | 

[ ( अनित्यः इति) ” अनित्य » इस शब्द्‌ में ( विशेषतः ) विशेष का | 
_ (प्रतिषेधभावः ) निषेध होना पाया जाता है a 
यदि.नित्य कोडे पदाथें नहों-होता सरै ” नित्य * शब्द्‌ सें नज कर | 
छकार किस कर निषेध कस्ता ? जस अनित्य कहना क्षी झिसी के नित्य होने | 
का लिङ्ग है ॥.४ स 
यदि कहो कि इम तौ नित्य को अपेक्षा से नित्य नहों कहते, तौ उत्तर 


20 १६२-अविद्या ॥ ५॥ 
बळ { अविद्या) तौ आप की खान्ति दे:। अथात नित्य को अपेक्षा के विना 
. अन्तित्य भानना अविद्या वा ख्ान्ति है क्योंकि अनित्य शब्द में जो निषेधायेश | 

. अकार है वह अनित्य.का हो सौ निषेध कर सकता है ॥ ५४ ; र. 
, ` क्यो जी ! यदि पृथिवी आदि तरवों का मूलं कारण प्रकृति है, तौ 
जी क चह आंख से क्यों नहीं दोखती ? उत्तर- 


१६३-महत्वनेकत्रं्यवत्वाहुरुपाझीपछब्घि: ॥ ६ | 


र क ( सहति ) स्थूल वस्तु में अयवा महत्तत्त्व से (.अनेकद्रव्यवच्वात्‌ 
या होने से ( च ) और (रुपात) रूप से ( उपलब्धिः ) उप्र 
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जो पदाथे भहान्‌ होते हैं वा स्थल होते हैं, घे अनेक द्वव्यों के संयोग र 


थे बने होले हैं भर रूप कले. होते हैं इस लिये उन की आख से उपलब्धि 


होतो है, परन्तु प्रकति ऐसी नहीं । भयात्‌ प्रकृति में न तरै अनेक द्रव्यों काः 


संयोग छि और ज' रुप है; इस लिये इसकी उपलब्धि भांखसे नहीं होती ॥ ३ 


प्रक्ष-रच्छा तो प्रकृति को उपलब्धि तो. आख से इस लिये नहों होतोः 


कि बह अनेक द्रव्य वालो नहीं, परन्तु वायु ती. अनेक दव्यो वाला है, फिर 


यह. आंख. से क्यो नहीं दीखता, वह तौ संहान्‌ है? उत्तर- 
१६४-सत्यपि द्रव्यरबे. महत्त्वे रूपसंस्क्राराभावाठ: 
बायोरनपलब्धिः ॥ ७॥ 


( वायोः) बाय फो ( अन्पलडिघः.) उपलब्धि न. होना ( द्व्य्के ) 14 
द्रव्य होने ( महंत्तते ) नहान्‌ होने: (सति.) परु.( अपि ) भी ( रूपसंस्कारा- - 


उप्तावात्‌ ) रूपसम्बन्ध के न होने सें है ॥ 
यद्यपि वाय द्रव्य हैं और सहान्‌ है परन्तु उस में रूप का सम्बन्ध नहं 
- छुँ, इस. कारण उस की उपलब्धि आंख सें नहों होतो ॥ ७॥ 


प्रझ-जिस रूप के सम्बन्ध से प्रत्येक द्रव्य आंख से उपलब्ध होने लगत | 


है, स्वयं उस रूप. को ठपलळ्थि किस से होती है ? उत्तरः 


१६४८ अनेकद्रव्यसमवायादु रूपावशषाचच रूपीपंलब्घिद दाई. 


( मनेकषद्रव्यसनवायात.) अनेक दरव्यों के. साथः सम्बन्ध होने से ( चः): ल 
और ( रूपविशेंबात!) रूप के विशेष से ( रुपोयलळ्चिः) रूप को सपलब्धिः ` 


होती है. ॥ 


रखता है बही रूप भांख से: उपलब्ध होता. है. ८-॥ इसी. प्रकार- 
१६६-तेन. स्सगन्धरपशेषु ज्ञानं व्ययख्यातम ॥ $ ७ 


जो. पदार्थ: अनेक द्रव्यो के. संयोगः से बनता हे और चन दुव्यें पे सायन >. 
दत्वाय. सम्बन्ध रखता है. तथा, अन्य रस गन्धः आदि से विशेषः (:मिक्तता:), 


( तेन ) उसी प्रकार से ( रसगल्थरुपश ३ ) रस, गन्ध आर स्पशे}. इतः ` ` रा यु 


ह्ये छः pS 
तोतो सें भी ज्ञानख्‌) ज्ञानः को (व्याख्यातस्‌) कहा गया ससक्त्तां चा न 
इ जिस प्रकार अनेक द्रव्यो के संयोग से और रूप विशेष से रूप उपलब्ध _ 
दव्यें के संयोग और रस | ; 


। - "होता हे. इसी घंकार समकूना चहिये कि अनेक 


ROR 
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RENNES SS राराराटु i 

विशेष ते रस उपलब्ध होता है, गने द्वव्यो के संयोग और गन्ध विशेष से 

गन्ध उपलब्ध होता है भौर अनेक द्रव्यो के संयोग और गन्ध विशेष से || 

गन्ध उपलब्ध होता हे ॥ ० ॥ 7 

_ शड्डा-पाषाणादि में जो गन्ध है बह तौ नासिका से उपलब्ध नहों होता, |. 

- तब त्तवन सत्र का व्याख्यान केसे ठोक साना जाय? सत्तर- gh ` 

९६०-तस्याऽभानाद्‌ऽव्याभिचारः ॥ १० ॥ | 

( सस्य ) उस गन्ध विशेष के ( अभावात्‌ ) तदुसूत न होने से ( अव्य-. | 

 - सिचारः ) नियम का भङ्ग नहों होला ॥ छ 
` पाषाणादि में गन्ध है ती सही परन्तःठिपा हुवा है इस लिये उपलब्ध 

नहों होता, तव नवम सत्र का व्याख्यान शङ्का कै योग्य नहीं रहता । यदि 

पाषाण में सघेया गन्ध न होता तो पाषाण के सस्स में गन्ध क्यो उपलब्ध, | 

होता । क्षेद केवल इतना है कि बही गन्थ जो पाषाण में छिपा हुवा है, | 

पाषाण के भस्म में प्रकट वा उदुभूत होने से उपलब्ध होने लगता है ॥१०॥ | 

_ व्यॉ.जो | जेते रूप, रस, गन्ध और स्पशे; इन सब गणों की उपलब्धि | 

` ' में एक एक इन्द्रिय से उपलब्ध होना कारण बताया गया, क्या इसी प्रकार | 

संख्या परिमाण आदि गुणों को उपलब्धि में: झी कोडे कारण कहा जा. | 51 

. सक्ता:है ? उत्तर, हां- ` | 


१६८-स ख्या: पारमाणान एथक रवं सं योगविभागो 


-, परत्वापरत्ये कम च रूपिद्रव्यसमवायाज्चा क्षु 
षाण॥ ११.॥ । 


_- _ (संख्याः) संख्यायें, ( परिभाणानि ) परिमाण, ( एयक्त्व ) पथक 
होना, ( संयोगविभागौ ) संयोग और विभाग (परत्वापरत्वे) परला होन 
भौर वरला होना, ( कसे) कमै (,च ) और :स्तेह, दवता और वेग; 
£ भी ( रूपिद्रव्यसुमवायात्‌ ) रूपचाले व्यो के साथ समवाय सम्बन्ध. हो 
से (चाझुषाणि ) जांख से उपलब्ध होने वाले हैं.॥ 2५: 
डं 3 रूप गुण आंख से उपलब्ध होता है इसी प्रकार संख्याये 
गख ये उपलब्ध होती. हैं. क्योकि संख्याथ भी रूपवाले द्रव्यों के सा' 
याय सम्बन्ध रखतोी-हैं, :तथा जैसे रूप का मांख से. ग्रहण- हो 
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चतुयोध्याय १ आन्हिक त. . ० 928 


बैसे ही परिमाणों ( लस्बाइ, . चौड़ाई, कचाडे,. नीचाई, मोटाई ) का. 02. 
क्षी ञांखसे ग्रहण होता है क्योंकि लम्बाइ चौढ़ाई आदि परिमाण भी र या 
| रुपवाछे दव्यों के साथ सनवाय सम्बन्ध रखते हें । तथा पृथक होना गुण 
, भी गांख सै ग्रहण किया जाता है और संयोग और बिभाग को आंख २ 
' से ग्रहण होते हैं . क्योंकि एयकता, संयोग और विभाग भो रूपबाले उ 
| द्रव्यो के साथ समवाय सम्बन्ध रखते हैं । ऐसे ही परे होना वा बरे होना 

f झी रूप वाले दृव्यों के साथ समवाय सम्बन्ध रखने से चक्ष द्वारा ही उप- i 
| लब्ध होता हे । ऐसे हो कमं भी चक्षु द्वारा उपलब्ध होता है क्यॉकिकसे २३ 
1 सी रूपवाले द्रव्य के सांथ सभवाय सम्बन्ध रखता है। इस सूत्र में चकार से . 
| ( स्नेह ) चिकनादे, ( द्रवंत्ब ) गीलापन, और (वेग) चक्का; इन का ग्रहण 

| है क्यों कि चिकना हे, तरी और चक्का; ये सब भो रूपवाले द्रव्यो के. साय २ 


iE 
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_ अथ द्विवोगमान्हिकस्‌ 
प्रश्न-प्रकति के होने में जो एुयिबी आदि कार्ये दृव्यो को लिङ्ग ब 

गया बह, के प्रकार का होता है ? उत्तर- 
१०१-तत्पनः एथ्रिव्यादि कार्यद्रव्य त्रिवि 


शरोरेन्द्रियविषयसं ज्ञकम्‌ ॥ १७ 
( तत्‌) वह ( एथिव्यादि कार्यद्रव्यं ) एथिवी आदि कायंद्रव्य ( 
फिर ( शरीरेन्द्रियविषयसंक्ञकस्‌ ) शरीर, इन्द्रिय र विषय नाभ 


.. ( जिविधस ) तीन प्रकार का है॥ 
पृथिदी आदि कायं पदाथे, जो प्रकृति के होचे सें लिङ्ग हैं, तो 


प्रकार के होते हैं-१-शरीररूप २-इन्द्रियक॒प ३-विषयरूप ॥ 
इस दर्शन में जो-पथिवी आदि कायं द्रव्य कहे गये हैं थे शरीर, इनि 

सौर विषय भेद ये तीन २ प्रकार के होते हैं, चन में से शरीरम=भोक्ता |. र. 
_ भोग का स्यान कहाता दै, इन्द्रिय=शरीर के आश्रय से रहता हुवा भप 


च६ ` 


शरीर रूप नहीं होता ) । काल एक प्रकार का होता दै ( क्योँकि 


। शारोर रुप होता, न इन्द्रिय रूप होता, केवल विषय रूप होतष्दै)। 
-___ झो एक प्रकार को होती है ॥ 


> तोन प्रकार की एथियो दै । जलस्थ प्राणियों के शरीर, रसना इ 
“लेदो समुद्र हिनालय इत्यादि विषय, इस रीति से तीन प्रकार का 
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५ तथापि हदय आदि भिन्न २ स्थानो में रहने से और सख तथा नासिका 
| गावि द्वारा में होकर निकखने से प्राण दृश प्रकार का कहता है- 
१-माण, २-अपान ३-सभान ४-उदान ३-व्यात ६- नाग 3- फूसे ८-ककल 


( झैं कहा गया है- 
हृद्‌ प्राणो. गदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः 


उदानः कणठदेशस्यो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ १॥ ` 
हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नामि सें सभान, कणठं सें उदान और 


बरछा वायु नाग कहाता है, पलक सारने का कुमे, भूख लगाने का ककल, 
अस्भाइ लेने का देवदत्त भौर पुष्टि करने बाला प्राण वाय घनञ्जप कहता है ॥ 


है, तया २-बाइर का समस्त भाकाश विषय है । काल एक प्रकार का है 


हें, इस लिये काल एक प्रकार का है ॥ | 
. देशान भेद से यद्यपि आठ प्रकार की हैं और किन्हो के सत में ऊपर और 
, हैं, शरोररूप वा इन्द्रियर्प नहीं होतीं ॥ 


प्रश्न-पू्वे सूत्र में णो परथिवी आदि कायं द्रव्यो को शरीर इन्द्रिय विषय 


१०२-म्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षाणां संयोगस्याऽम्रत्यः | ` 
___ झत्वात्‌ पञ्चात्मक न विद्यते ॥ २॥ 
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/ प्राण विषय, इस रोति से तोन.प्रकार का वायु है । यद्यपि प्राण एक है 


चोचे को दो मिलाकर १० प्रकार को हैं परन्तु वे सब केवल एक विषय रूप ` 


चतुयोच्याय २ आन्हिक । का 


| ९-देवदत्त और १०-घनज्ञय, ये सब १० प्राण छे भेद हैं पसा कि एक झोक _. 


' समस्त शरीर सें व्यान नास से प्राण रहता है तथा उगलने का कान करने | 


आकाश के दो मेद्‌ ये हैं-१कणेपुट में रहनेवोला आकाश भ्रोत्रइन्द्रिय | रः 


' परन्तु उस के सेद्‌ क्षण, निसेष, काष्ठा, . कला, मुहूत्त, दिन, रात्रि, सपाह, ` ` | 
' पक्ष, सास, वषं, युग और कल्पे द्‌ सै भनेक मकार के हैं, सो सब विषयरुप | 


दिशा भो पूवं, भाग्नेय, दक्षिण, नक्मेत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ` 


सन केवल एक प्रकार का इन्द्रियरुप दै,शरीररूप और विषयरूप नहों ॥१॥ | 


क 


. सेद्‌ से लोन प्रकार का कहा गया है, वह वह पूथियी आदि काये द्व्य पाञ्च 
४ भद्दाभूतों से एक एक. बतता है अथवा केवळ एकला एकल ही हे? दत्तर | 
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ES याया रा सार. 
र ( प्रत्पक्षाउप्रत्पक्षाणास्‌ ) मत्यत्त और अप्रत्यक्ष द्रव्यो का ( संयोगस्य) | 
संयोग ( अप्रत्यक्षत्वात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने से-( पल्चात्मकस्‌ ) एक एक म 
पाञ्च पाञ्च का संयोग ( न ) नहीं ( विद्यते) है॥ `. 
प॒थिवी आदि एक एक काये द्रव्य सें. प्रत्यक्ष ओर प्रत्यक्ष अन्य चार | 
दृव्यो का संयोग होता तौ एयिवी मत्यक्ष न होती, प्रत्यक्ष. होतो है ह|| 
लिये पु॒थिवी को पञ्जुभूतात्मक नहीं कह सकते । उसी प्रकार जल भोर). 
तेज को सनको । वाय और आकाशं, ये दोनों. अप्रत्यक्ष हैं तब इतने का प 
संयोग प्रत्यक्ष केले हो सकता है भर जब संयोग प्रत्यक्ष नहों तब ढिसो| 
` काये द्रव्य को पञ्चुभूतास्सक फहना नहरों बनता ॥२॥ . ही 
. चुयाँजी | पृथिवी आदि कायं द्वव्यों को संयोगस्वरूप न सानकर संयोग ; 
से बना हुवा मानलं तब तौ उन को एक २ में पाचू पाञ्च के संयोग वाठा। 
मान सकते हैं, इस में क्या दोष है ? उत्तर- ः 
१७३-गणान्तराऽभावाञ्ज ॥ ३ ॥ ड 1 
( युणान्तराभावात्‌ ) अन्य गुणों के अभाव से.( च ) भी पथिवो भा॥| 
काये द्रव्य को पश्चात्मक नहीं सान सकते॥ | | 
यदि प्रथिवी आदि कायं द्रव्य संयोग से बने होते तौ अवश्य उन 
अन्य नये गुण पाये जाते जैसा कि हलदी और चने के मिलाने से हदो | 
रक्त वर्ण पाया जाता है, परन्तु इन नहीं देखते कि पु॒थिवी आदि कायं द्या 
रें कोडे नया गुण पाया जाता हो; इस लिये ए॒थिवी आदि काये द्रव्यो कको 
` पञ्चात्मकं नहीं मान सकते॥ ३॥ . | 
अच्छा पञ्चास्मक न सही, 5यात्मक तौ मान सकते हो ? उत्तर | 


 - १७४-न च्यात्मकम्‌ ॥ 89 ॥ | 
(उयात्मकस्‌ ) तीन तीन के संयोग से बनाहुवा भी-( न) नहीं 
- सक्त, क्योंकि अन्य गुणों फो नहीं पाते ॥ 
श्र जसै प॒यिवो आदि काये द्रव्य को अन्य नये गुणों के न पाये 
-_ ऐक एक से पाञ्च्‌ पाञ्च का संयोग नहों सानाजासकता ऐसे हो अन्य 
° न पायेजाने से एक एक को तीन तोन के संयोग बाला भी नहीं मा 
_. क्योकि ९-प्रथियो २-जल कौर ६-जेरित, इन तीनों के: गुण सी 
| आदि किसो एक द्रव्य में नहों पाये जाते, इस लिये च्यात्सक सार 
ठोक न्तहों ॥४॥ 9 र क 14255 4 8, ¢ Fo TN 
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' चतुर्धोध्याय २ आन्हिक 


यदि एथिवो में गख गुण के समान अन्य दृव्यो के गुण रस और प्रकाश 
आदि नहों होते तौ एथियो में गोलापन. जल का, पकना अग्नि का, उइना- - 
वायु का और अवकाश आकाश का गुण दयों देखा जाता है ? उत्तर- | जा 


१०४-अणु संयोगरुत्व5प्रलिषिद्: ॥ ४ ॥ 


( अणुसंयोगः ) णणुबों का संयोग (त ) तौ ( भ्प्रतिषिद्ठुः ) निषिठ्ठ 
नहरों किया गया ॥ 
ह. हसने पहले दोनों सूत्रों सें जो एकर के पञ्चात्मक हो मे का निषेध किया < 
| है उस से हमारा तात्पर्ये अणसंयोग के निषेध का नहों है अथात्‌ प्थिवो - | 

गाद एक एक द्रव्य से बने हुए पार्थिव शरीरादि एक एक काय में मन्य | 

द्रव्यो को उन कार्यों का बनाने वाला न मानने से. यह तात्पय है कि अचः _ 
सवायोकारण रूप संयोग हम नही मानते, इतने से यह नहों समझना 
चाहिये कि हम निमित्त कारण रूप संयोग को झो न सानते हों । इसलिये 
पार्थिव शरीर आदि काये द्रव्यो में यदि जल का गीलापन, अरित को रसी, | 
वायु को क्रिया और आकाश का अवकाश पाया भी जाता है ती सी हरारे 
सत सें को हे दोष नहीं क्यों कि हम भणवों के संपोग का निषेध नहीं फरते ॥ १५७. - 

भागे शरीरों का विभाग करते हैं कि शरीर कै प्रकार के होते हैं- 


१७६-तत्र शारीरं .द्विविधं योनिजमऽयोनिजं च ॥ ६॥ | 
(तत्र) उन सें ( शरीर ) शरीर ( योनिजं) योनि से उत्पन्न होने वाला 

(च ) मौर ( अयोनिजं ) बिना. योनि से उत्पन्न होने वाला ( द्विविधं ) 
दो प्रकार का है ॥ र 

| पिछछे पाश्च सूत्रों में जो प॒थिवी आदि द्वव्यों को १-शरीर २-इन्त्रिय 
भोर ३-विषय नाम सै तीन प्रकार का बताया गया है, चत्नतोनोसेंसे 

* ९-शरोर दो प्रकार का होता हे-९-योनिज, २-झयोनिश॥ ' | 
जल भरित शौर वाय से उत्पक्त शरीर भयोनिज होते हैं तया ए 
|` सत्पन्न शरीर योनिञ्ञ तया अयोग्जि भी होते हैं, यह मशस्तपाद्‌ भा 
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० ` विदतिशषाणा ण्य वेशेषिकद्शंन-माषानु खाद्‌ 
की अणा कहते हैं जो भीतर से पोला होता हे और च के भीतर 
बनता है, उस के टूटने से जिन के शरीरों का जन्म होता है, उन प र 
मौर सांपों का शरोर अण्डज कहता हे. । फिर भयर नि शरीर ची चार 
प्रकार के होते हैं-१-साङकलिपक, २-सांसिद्धिक, ३-स्तेदज और ऐन चङ्िज्ज । 
2 १-परसात्मा के सङ्कल्प से प्रत्येक सृष्टि के आररभ में उत्पन्न होने वाले ऋषि 
` मु सहृषिं और साधारण सजुष्यों के और पशु आदि के शरीर साङ हिपक कहा ते | 
:हैं। २-योगियों को जो योग द्वारा पिद्ठिये प्राप्त होती हैं, उन चिद्वयो केबल | 
से योगो छोय जिस चाहे उस शरीर को धारण करते हैं, घे उन छे शरोर 
सांसिद्रिक कहते हैं । ३-डांस, मच्छर, डत गौर अनेक प्रकार: के जन्तु जो 
सील 207707०७४ से उत्त्पन्न होते हैं, उन के शरोर स्वेदज कहाते हैं । 9-यु 
वनस्पति, गुल्म, वीरुध, लता, घास, फंस आदि जो एथिवी-को फोड 


ही 2-2: शड्डा-सष्टि के आदि झै उत्पन्न होने वाले जीवों के शरोर पाल | । 


हे 


- ९७-अनिथतदिग्देशापूवेकत्वातू ॥ ७ | 

__ .[ सगॉरस्स के शरीर जिस कारण से उत्पन्न होवें, उस कारण को ] । 

` ( क्त्तियतदिग्देशपू्वेकत्वात.) दिशा और देश पूवं नियत न होने से [उन को | 

छयोनिज छो सान सकते हैं | ॥. 25 Rr 

' सषि के आरम्भ में किसी दिशा वा देश में किसी जीव को कोदे यो | 

शेष नहीं यी और प्रकृति जह होने से इस चमत्कारचातुरीयक्त खष्टि क| 

 उत्पन्नक्षरछे, यहु सस्भव गहीं, इस लिये चेतन परमात्मा के सद्भूल्प से उपादात | 

कारण मकति,में से इस आश्चयंरूप जगत्‌ का उत्पक्ष होना साना जा सकता 
ह, इस लिये सगोरस्ध सें उत्पन्न होने वाले मनुष्य पशु पक्षी कोट पतङ्ग भ 

` सब प्राणियों के देहों को परमात्मा के सद्धुल्प से उत्पन्न होने से साठू 


 कहागया॥ऽशा ` . - “CR i 
5  प्रक्ष-यदि ऐसा है तौ ससान कारण से उत्पन्न छुबे समस्त शरीर. 
होते ? सिक्न २ जोर विलक्षण स॒ष्टि को उत्पत्ति का बया कारण है? 


____  ९०८-धमेविशोषाञ्चः॥ ८॥ 
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_ अतुयोच्याय २ भान्हिक 


se i 


( चसेविशेषात्‌ ) विशेष चसे से (च) और विशेष अधमे से ॥ 
सृष्टि के आारञ्भ में णो जीव सिन्नर दैहों कों धारण करतें हैं, उन्हों 

यूषं कएप में सिन्त २ प्रकार के चमे विशेष और अघमे विशेष किये थे, बस 
.उन्हों धमरउथस के. विशेष ( क्िल्ल २) होने से मनष्य पशु पक्षी भादि एक | 
दूसरे से विलक्षण शरीर उर्पद्न हुदे॥ ` ल 2 
. अर्थात्‌ सातवे सूत्र में कहा हुवा हो एक हेतु नहो है; जिस से .दिशा 
झोर देश का पूर्वे कारण में झेद्‌ न. होने से सब के एकसे देह उत्पन्न होने 
को शङ्का बन सकती, शिन्त दूसरा हेतु भो जो चस आठवे सूत्र में कहा गया 
है, वह धसे और अघमे विशेष है, क्‍योंकि सब जोयों फे थें अघसे भापस 
में समान नहीं होते, इस लिये चमोऽचंरे के फल भोयते के लिये जो दह 
उन को दिये जाते हैं, वे सब भी एकमे नहीं होते किन्तु अपने २ किये हुए 
अमेजिशेष और भघमेविशेष से सब को भिक्ष २ प्रकार के देह मिलते हैँ॥ ८॥ - 
सगारस्भ के शरीरों के भयोनिज होने में अन्य भो हेतु है। यथा 


१७९-समाख्याभावाच्चु ॥ € ॥ 


( समाख्याभावात्‌ ) प्रसिद्ध नास पाये जाने से ( च.) भो. . र ॒ 

डग्नि, वाय, रवि, सगु, वशिष्ठ, गोतम, भरद्वाज, अङ्गिरा, | जम द्‌्निः 

आदि कितने ही ऋषियों के नाम सदा से प्रसिद्ध हैं कि जिन व्या अ 

घा साता परमात्मा के अतिरिक्त नहों या, इस ऐतिहासिक प्रमाण से भो 

साङ्कहिपक्ष गयो निज शरीर सिद्द होते हैं॥ ९ ॥ क्योंकि | 
९८०-सज्ञाया आाद्र्वात्‌॥ ९० ॥ 

( संज्ञायाः) संज्ञा के ( आदित्यात्‌ ) सब त्ते. प्र्यम होने से. ॥ | 


अग्नि, वाय, रबि आदि को संज्ञा ( नास ) सब से प्र्न पा 
सन से पूथे चन के पिता आदि का नास नहो पाया जाता, इस से. 


.. असोततिज्ञ सानना बचता है ॥ १०0 ` | रि 
| ` १८६९-संन्त्यप्योनिजा:॥ ९१॥ ` 

( अयोनिज्ञाः) विना योनि से उत्पन्न छुवे ( र 
` छठे सूत्र से दृशे पयेन्त सूत्रों सें बणिंत ' रर 
अवश्य होते हैं, यह सिहु डुक ॥ ११५४ 


~ 


EO क 
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९२ [ श्चैशेषिकद्शंन-भाषानवाद्‌ 


MSS SESSA SOO 


~ । | 
इसी अथे. की पुष्टि में अनुसान प्रमाण और ऐतिहासिक प्रमाण तौ कहे | 
गये, भगले सूत्र में घेद की साक्षी झो देते हैं-- ५ 
ै द२-वैदलिङ्गाञ्च ॥ १२ ॥ 
( बेदलिज्वात ) वेदों से चिन्ह पाये जाने से ( च) झी ॥ $ 

ऋग्वेद्‌ अष्टक ८ अध्याय ३ वर्ग १८ ऋचा ९” विश्वान्‌ देवान्‌ जगत्या विवेश। 
तेन चाक्खपे ऋषयो मनुष्याः ° तथा ऋषेद्‌ अष्टक ८ अध्याय ४ वग ९८ ऋचा ११ |. 

“तस्मादश्वाभजायन्त ये के चोभयादतः । गावो ह जन्चिरे तस्मात्तस्साज्नाता 
अजावयः तथा यजवेद्‌ अध्याय ३९ अन्त्र ८ भी अक्षरशः इसी ऋचा के | 


उपादान कारण से विना योनिविशेष के अनेक ऋषि सुनि आदि ञनष्यों, | 
प्रशुमों और पक्षी आदि. को सृष्टि को अयोनिज उत्पन्न किया। जेसा. कि न 
सूत्र संख्या १६० में भी कुछ विस्तार से निरूपण किया गया हे । बे वेदमन्त्र | | 
मो झयोनिज स॒ष्टि में प्रमाण हें ॥ १२॥ 


द्विविध होना कहा गया ॥ 
इत चतुथाध्याये द्रितीयमान्हिकम्‌ 
० ° — १६% न्न i 
इति श्री तलसीराम स्वामि कृते 
वेशेषिक दर्शन भाषानवादे 
` 'चतर्था च्याय 


तक ४॥ 
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.. भोम ८ 
अथ पञ्चसाध्यायः 
तत्र 
__ प्रथममान्हिकम्‌ क 
द्रव्यो को परोक्षा. हो चको, आगे गुणों की परीक्षा करनी है, उस में 
` गुणों को परीक्षा से पहले कर्मों को परीक्षा करना चाहते हुए पञ्चनाघ्याय 


| का आरम्भ करते हुवे घेशेषिकाचाय मुनिवर कणाद ग्रन्य पढ़नेवालों के - ऱ्य 
* उपकाराथे प्रयस तत्क्षेपण नास कमे के विषय सं कहते हैं 'कि- य 


९८३-आात्मसंयोगप्रयल।भ्यां हस्ते कम ॥ १॥ 


( आत्मसंयोगप्रयल्रास्यास्‌ ) सन सहित आत्मा के संयोग ओर प्रय से 
( इस्ते ) हाय में ( कसे) उठाने वा चडलने फो क्रिया होती है! . | 

जब कि कोडे पुरुष यज्ञ था घेद्पाठ आदि कर्मा में हाय. उठाना चाहता . 
है तब उस के आत्मा में एक प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न होता है, उस प्रयत्न से 
सन और आत्मा हाथ से संयोग करते हैं और तब हाथ में उठाने सा 
उळलने का फमे प्रकट होता हे ॥ (> 

आशय यह है कि यद्यपि आत्मा अण और सूकछ्म है तथा हदय से 
| रहता है इस लिये आत्मा का संयोग हाय के साय. साक्षात्‌ नहों हो सक्ता | 
तथापि सन जो कि आत्मा और हाथ के बीच में है, वह एक भोर से भातसा | 
के प्रयत्न को ग्रहण फरछेता है भीर दूसरी मोर दाथ. से छूकर मात्सा से _ 
लिये हुए मयत्र को हाथ से लगा देता-हे तब उस प्रयत्न से प्रेरा हुवा हाय 
उठने वा उछलने का काम करने लगता है॥१॥ |. 

हाथ का उठना कहकर आगे सूसख का उठना कहते हैं- 


.____ ९८४-तथा हस्तसंयोगाच सुशल कमं ॥ २ ॥ 
र . (तथ!) इसी प्रकार ( हस्तसंयोगात्‌ ) हाथ के संयोगः से ( 
. भारी होने से ( सुशछे) मूसल' में ( कमे ) क्रिया होतो है ए 
`. ` जिस प्रकार आहसा कै म्रेरणा से सन में प्रयन होता हे अ 


"०५२.०२७० ८५ ड 
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न चेशेषिकदर्थन-भाषान वाद्‌ 


SRR ER 3 पाना 
क्यों जी | जब मूसश गोख़ली में चोट खाकर किर ऊपर को उछलताह 
तब उस के ऊपर उठने में कारण छ्या है ? क्या हाथ का संयोग हो उ क 
. कारण है ? उत्तर, नहीं- 

१८५-अभिघातजे सुशलादी कसेणि व्यतिरेका- 
दऽक्कांरणं हस्तसं योगः ॥ ३ ॥ | 
( भनिघातक्षे ) चोट देने से उत्पन्न हुए ( मुशलादी ) ससल आदि पं 
` ( कसेणि ) जो क्रिया उत्पन्न होती है उस में ( हस्तसंयोगः ) हय ष्वा संयोग 
(अक्रारणस्‌ ) कारण नहीं दै ( व्यतिरेकात्‌ ) तद्भिन्न होने से॥ , 
हाय से पकड कर जब सूसल को ओखलो में भारते हैं तब सुमल फि 
कापर को उठता है उस फे उठने में लेवल हाय का संयोग कारण मह है षो 
कि चोट खाया हुवा सूसल जादि विना हाथ लगाये अपने जाप पपी ऊपर छो 

-छछलता है इस लिये हाय का संयोग सूसल के उठने में कारण न 
_ किन्त घेग कारण है ॥ ३॥ और मो- जा 


१८६-तथात्मसंयोगो हरुशकमेणि ॥ 9 ॥ 

( तथा ) इसी प्रकार ( जात्मसंयोगः ) आल्मा का संयोग ( हस्तकसेणिं 
हाथ के उठने रुप कमे में [ कारण नहीं है ]॥ ४॥ ; 
-. प्रक्ष-ती फिर हाथ के उठने में कारण ख्या है? उत्तर- 


१८७-अभिघातान्मुशलसं योगाहुसते.कम ॥ ४ 0. ` 
(मभिप्रातात्‌) चोट भारने से ( सुशळसंयोगात्‌) सूसल को पकड़े र 

से ('हस्ते.) हाय में (कसे ) उठने फो क्रिया होतो है ॥ 7 
“1 सुसल को ओखली में मारने से सूसल में वेग चत्पन्न होता दै और 
` वानु सूसल के संयोग सै दाथ में ऊपर को ठठना रूप कमै होता है; उस 
। में आत्मा का संयोग वा सत्त का संयोग कारण नहीं, किन्तु सूसल में उ 
हुवा घेग ही हाथ लगने से हाय के उठने में कारण है ॥ ५॥ | 
| क्यों जो | हाथ के उठने सें सौ सूसल का वेय कारण हे परन्तु दाप' 
- साय २ अन्य शरोर के'तमार सें ष्या कारण हे? उत्तर-  :- 


रन हरुतसं योगाच्च ॥ ६ ॥ 
__* ( छस््रसयोगात्‌ ) हाथ के संयोग से (च) और बेग से ( आत्म 
मापे [ देह ] सें कसे होता हे॥ « ब्‌) भोर का ( 


SE OI! 


२७ ८८“ 
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{ झोत उछलते हुए सूसल फे साथ संयक्त हुवा हाय ऊपर को उठता 
| और चठते हुए हाय के साथ संयक्त होने से शरीर भो ऊपर को उठता है, । 
| तब शरीर के ऊपर उठने में भी आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं, किन्तु हाथ | 
. का संयोग और बेग ही कारण है ॥६॥ | | न्य 

1 प्रश्न-अच्छा, छाथ और सुसल के चठने में तौ .धेग कारण हुवा परन्तु 
| सूसल के फिर नोचे गिरने में षया कारण है क्योंकि हाय अलग करलेने पर 
| मो सूसल नीचे गिरा करता है? उत्तर- ८4:07 


१८९-संयोगाभावे गरुरबात्‌ पतनमू ॥७॥ | 
; ( संयोगासावे ) हाय का संयोग न रहने पर ('गुरुत्वात्‌ ) कारो होते 
` छ ( पतनय्‌ ) गिरना होता है ॥ 9॥' ` 
| . याजी! सारो होने से केवल नीचे घी फो गिरना क्यों होता है 
जघ कि उठे हुए भूसल के चारों ओर एकसा भाकांश है तब सूसल केवल 
_ नोचे ही को ष्यों गिरता है? पूर्व, पश्चिम; दक्षिण, उत्तर वा ऊपर कोः क्यों 
` ज्ञ गिरने छगे ? उत्तर- ः डर 


९०-नोद्नंविशेषाऽमावान्नोध्व न सियंगू गसनम्‌ ॥ 5 ॥ 


( नोदनविशेषासावात ): मेरणा विशेष-फे न होने से ( कष्वेम्‌) ऊपर 
| को (न) नहीं और ( तियग्‌) पूव पश्चिम दक्षिण उत्तर को तिरका (गस- . 
| नम) यसन सो (न) नहीं होता ॥ . . ... 
.... उपर को उठा डुबा सूसल और मी ऊपर को उठता अयवा पूर्व पञ्चि 
|. सादि दिशाओं को तिर्खा जाता, यदि आत्मा. से .मरणा विशेष होतो, 
| चरन्त प्रेरणा विशेष न होने से सूसल किसी अन्य दिशा को नहों चता 
| - कन्त सूत्र 3 सें कहे गुरुत्वकारण से जिस सें पूथिदो मौर सूसल का गुरुत्वचसे 
आकर्षक है, केवल नीचे को गिरता है॥ ५७ . - श्व 
प्रश्न प्रेरणा विशेष क्यों नहीं होती और क्यों दोतो दै? उत्त 


AR वन रट") 


. अरणा सान्न से उत्पन्न हो जाता हो? उत्तर, हां- 


® 
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जब आत्मा में कोदे विशेष प्रयत्न होता है तब उस मयज से लत थे | 

सन्त से हाय में, और हाय से मूसल में प्रेरणा उत्पन्न होती है तब भू |. 

तिरका वा ऊपर को चलता है और प्रेरणा नहीं होती तब नहीं चलता (६. 

प्रश्न --अच्छा, विशेष प्रयत्न से विशेष प्रेरणा होती है सहो परन्त भारो र्य | 

के ऊपर को वा तिरछा चलने में क्या कहां गया? उत्तर-यह कहा गपा है कि. | 
१९२-नोद्नविशेषाठुद्सनविशेषः ॥ १०॥ | 
(-नोदनविशेषात्‌ ) विशेष प्रेरणा से ( उद्सनविश्येषः ) विशेष रछात | 
. होता है ॥ 1 
~ अयात्‌ जैसी प्रेरणा होती है वेसा उद्धाल होता हे । दूर फॅकनेको | 
प्रेरण! हो तो दूर तक छाछ होता है और अति दूर फेंकने को प्रेरणा हो 
तौ अति दूर तक उछाल होता है। उद्धाल में हो तिरका प्हेकना भो अन्तरत | 
ससकता “चाहिये ॥-९० ॥ ॥'. 
प्रश्न-यदि प्रेरणा विशेष से विशेष -उछलतना होता है :तौ फिर खेलते| 

हुए बालक के हाथ पांब चलना न होना चाहिये क्योंकि बालक सें कोई | 
प्रेरणा बिशेष नहीं होतो तौ भी इधर उधर हाथ पांव चलते हिलते देरे | 
जाते हैं ? उत्त र- | 
१९३-हरुतकमंणा दारककमं व्याख्यातस्‌ ॥ ११ ॥ | 

( हस्तकसेणा ) हाय झो किया से ( दारककमे ) बालकों की छिपा ७ 
( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्या को गयी ॥ ` ` of 
` _कन्दुरु आदि फेकने के समय आत्मा का संयोग और प्रयत्न सत की | 
 स॒हंगयता, से हथ में पहुंचता है, उस से हाय चलता है, उस के साथ | 
भङ्गो में सो क्रिया. उतपन्न हो जस्ती है ॥ १९॥ . 
_ प्रश्न-फ्या कोदे और भी ऐसा कमे हे जो विशेष प्रेरणा के विना ् 


> 404१०00 ३३०० “जळ, 
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को फटकर जाना इत्यादि क्रिया झी विशेष प्रेरणा के विना केवल साधारण 
प्रेरणा से होजाती है ॥ १२ ॥ 
प्रश्न जब कि ञनुष्य सो जाता है वा भर जाता है वा अन्य कारणसे | 
मचेन होजाता है, तब भी-कप्ती २ उस के हाय पांव हिल जाते हैं, तन  - 
अयन्न के विना भी हाथ पांव के हिलने में क्या कारण होता हे? उत्त 
१९४-यलत्राभावे प्रसुप्रस्य चलनस्‌ ॥ १३॥ | 
१९६-ठण कमे वायसं योगात्‌ ॥ १४॥ _ दय 
( प्रसप्तस्य.) सोये हुए वा अचेत हुए के (यत्राभावे ) प्रयत्न न होने प्र ' - र 
( चलनम्‌ ) हाथ पांव का हिलना ( ठणे ) तिनके सें ( कसे) हिलने को 
` क्रिया ( वायुसंयोगात्‌ ) वायु के संयोग से होतो है॥ - -.. 
अचेत अवस्था गे पढ़े हुए मनुष्य के हाय पांव .हिलने में थवा तण आदिं 
के हिलने में जो क्रिया होती है, उस का'ष्हारण वाय का संयोग है ॥ १३-९४ ॥ _ १ 
प्रश्न-चम्बक पत्थर आदि के साथ लोहे की जुडे आदि. के चलने सें क्या : ` | 
. छारण है? चत्तर- र 
| ९९७-मणिगमनं सूच्यभिसपं णमदृष्टकारणस्‌ ॥ १५॥ 
। ( सणिगसनम्‌ ) कोदे २.तण विशेष जो दणकान्तसणि की मोर चलता 
है और (सच्यजिसपणंम्‌) चस्नकमणि की ओर खुद चलतो है सो ( अदृष्ट 
फारणसू ) अदृष्टकारण वाली है॥ . र 
| इसी सत्र के भाष्य सें शङ्कर सिश्रादिकों ने कैंसी सोटो भूल को है कि जो अ 
१ शब्द्‌ का अथे पाप पुणय कर दिया है । भला चुस्बक पत्थर के असिसख लोह 
प: शङ्कु वा सुई के चलने में सुद्दे ने या पाप वा पुणय किया है ? वास्तव में यहां 
अदृष्ट शब्द का अधै प्रारब्ध पाप पुरय. कसे नहीं किन्तु तणकान्तमणि सोर ; 
स्क भणि में स्थित अदृष्ट (विना देखी) भकष णशक्ति कारण है ॥१५॥ तय 


१९८-इषाबयगपत्‌. संयोगविशेषाः कमान्यत्वे हेतुः ` १ 


५5 ( इषौ ) धनष के रोदे से भिक्ष हुए बाण सें ( युगपत्‌) 
ते ( संयोगविशेषाः ) भिषण २ संयोगः ( कभोन्यत्ते ) कसे 


=p, + 
4 फक. 


हेतुः ) कारण बन जाते हैं. ` ` ` ` ` 


॥ 
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विक किक फक नि काटे जाड नाळ 

चनष के रोदे से छूटे हुए बाण से उस बाण के गिरने तक बोच सें अनेक 

कसे होते हँ, उनका हेतु क्या है? उत्तर-अणेक समयों में हरेने वाले अनेक संयोग 
उन झन्य अनेक फर का कारण होते हैं। कल्पना करो कि किसी घनुधरेरो ने 
अनघ में बाण लगाप्तर और बलपू्ेक आकर्णोन्त खींच कर एक बाण चलाया | 
आर बह बाण रोदे से छूटकर इतने बल से आगेजढ़ा कि आधे कोस पर ससि | 
पर गिरेगा । जी ब में कहीं दक्षों को पत्तियों में करे मर कहां लघक्षाय पक्षियों | 
में को होकर नाणःनिकला चला गया ती बाण के छोडने में प्रथम कारण धनुचारी | 
के आत्मा, सन, हाथ और धनष की म्रत्यज्ञा; ये चार कारण हैं, परन्तु बीच में. | 
शाने वाले वृक्षों की पत्तियों में छिढ्ू होना और पक्षियों के देहों का बिन्धना | 
इत्यादि अनेक कर का कारण बीच में होने वाले जनेक संयोग हैं ॥ १६॥ | 
. अझ-किस २ कारण से बाण के गिरने लक बाण में अनेक कसे उत्पन्न | 
होते हैं ? उत्तर- 


९९९-नोद्नादादामिषोः कम, तत्कमंकारताज्च 
संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च ॥ १७॥ 


( नोदनात_) प्रेरणा से ( इषोः ) बाण का ( आद्यम्‌ ) पहला (कमे) | 

काम आरम्भ होता है (च) गौर ( तल्कसेंक्षारितात्‌ ) उस कसे के कत्ता | 

: पने से ( संस्क्रारात्‌ ) संस्कार वेश ( उत्तरस्‌ ) अगला ( तथा ) इसी पकार | 

(चत्तरम्‌ ) अगला ( च) और ( उत्तरम्‌) अगला [कसे उत्पन्न होता है ]। 

जब बाण को प्रेरणा से दोइते हैं तब बाण के चलने में प्रेरणा कारण | 

होतो है, फिर बाण का चलना और वृक्षादि को पत्तियों का संयोग उन कं |. 

बिन्धने का कारण होता है, इसी प्रकार आगे २ होने वाले क्र का कारण |. 

__ चन के पिछले २ कमे होते हैं ॥ ९७ ॥ परन्त- - हा | 

। २००-संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पंतनम्‌ ॥ १८ ॥ उ 
( सस्काराक्षावे ) संस्कार के न रइने पर ( गुरुत्वात्‌ ) भारी होने से 

( पतनमू ) पतन हो जाता है.॥ . i ॥ 

चान बाण सं चनचोरो को प्रेरणा का बलसंस्कार समाप्त हो जाता. 

. तब बाण झपने बोक से जाप गिर पडता हे. अयत पुथिवी छो भाक 

. शक्ति से एथिवी को ओर खिंच जाता हे ॥ ९८॥ 

. जिस प्रफार लोक में हरएक कसे किसी प्रयत्न का परिणाम होता है व 

जत मसङ्गवश इस. आन्हिक में अच्छे प्रकार से वर्णित को गदे है॥ 


इत पञ्चमाध्याये प्रथममान्हिकम्‌ ॥ १॥ 
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ओन्‌ 
अथ द्वितीयमा न्हिकम्‌. 


आत्मा के आयिष्ठातृत्य में शरोर के-अवयर्वो- भौर उस से सम्बन्ध पाये 

हुए सूसल आदि साधन विशेषों में प्रयक्मादि कारण छे उत्झेपण भादि कस्ते 
का लक्षणा और परोक्ष समास हुईं । इस अगछे आन्हिक में -पथिवी आदि | 
द्व्यों में प्ररि से. उत्पन्न हो ने-वाले, गमन आदि कसे की परीक्षा के लिये _ है. 
मयस यह वर्णन करते हैं कि एथिवी: सं अपने आप. उत्पन्तःहोने वाला कमें 
झूकस्प आदि) किस प्रकार होता हे- च 


_२०१-नो दनामिघालात्संय॒क्तसंयोगाज्च. एथिव्या कमे ॥.१ ॥ 

; ( नोदनाभिचातात ) मरणा को चोट से (च) और ( संयक्तसंयोगात) - 
संयक्त पद्या के साथ सयोग से ( एथिव्याम्‌.) एथिवी में-( कसे) गतत और | 
फ्रकूम्पादि क्रिया होती है ॥ . . 

एथिवी में ऐसे द्वव्यों का संयोग विशेष है, जित से उसका सूय के 
साथ आकर्षण हो और वह गति किया से युक्त होकर णागे को चले भरेर 
सूये को ओर आकरषेण के. बल से उस को गतिं स्वयं अपनी परिक्रमा का 
कारण आप ही. बने और उस की गति: से जो हिलोर और रगह उत्पन्नो 
उस से अपूके स्थानों में अपूवे द्व्यों का संयोग हो और उन संयुक्त द्वव्यों के | 
संयोग से उस का फटना वा हिलना वा का पन्त इत्पादि क्रिया उत्पल-होवार॥ 

पृथिवी के अपनी. और सूयं झो परिक्रमा करने रूप किया का कारका 
बतलाते हैंः- डर सार 


२०२-ल द्विशेषे णाऽदृष्टकारितम्‌ ॥ २ ॥ | 
( तद्विशेषेण ) एथिवीस्य एथियो की विशेषता से (तत्‌) वह गति 
क्रिया. ( अदृष्टकांरितम्‌ ) अदृष्ट आकषणशक्ति से कराडे हुदै है ॥ २॥ 
Bs पृथिवी की क्रिया परीक्षित हो चको। अब जल को क्रिया को | 

|  जारेंगे, उस का आरम्भ करते हैं ह | ध्य 
*. __ २०३-अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ 
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। लो नक तत नाक मयात ऊपर से छोड़ा हुवा जल, धारक प्रदरथे के संयोग विना स 
होने से पयियी की आक्षषेणशक्ति चे पिली पर गिर पडता हे३॥- | 
२०१-द्बरवात्‌ स्यन्दनम्‌ ॥ ३॥ १ 
( द्रवत्वात्‌.) गीला और प्रतला होने से ( स्पन्दनघ्‌ ) नोचान में को 
बहाव होता है ॥ ४ ॥ | क 
प्रन्न-यदि गीला और पतला होने भे जल नीचे को बहता है तो फि 
- | सुद्ध का जल मेघ से पहुंचने के लिये ऊपर कैसे चढ़ता है? वह तो सदा 
नोचे ही को बहना चाहिये! उत्तर- : र 
२०१-नाड्यवायसंयोगादारोहणस ॥ ४७. | 
» (नाड्यवायुसंयोगात्‌ ) सूर्यकिरण और बाय के संयोग से [ जलों का, 


( आरोहणस्‌ ) ऊपर को चढाव होता है॥ . 
इस क से यह झो ध्वनि निकलती है फि यद्:किसो नाही ( नडी] | 


में गर्मी भरो जावे और वह वायु. को ऊपर को फेंके भोर फिर नीचे ल 
रिक्त होजावे तौ अपने से छप हुए पानी को ऊपर को खोंचेगी ॥ १॥ | 

प्रश्ष-सर्ये की किरण ओर वायु का संयोग के सिवाय कभी २ वि 
सये छो किरणों के झी पानी ऊपर को उठता देखा जाता है, जेषे फोवा 


सें। सो क्यों ? उत्तर- 
२०६-नोदुनापीडनात्‌ संयक्तसंयोगाञ्च ॥६॥ 
५ ( नोदनाप्रीडनात्‌ ) चक्के और दबाव से ( च.): और ( संयुक्तसंयोगात 
संयुक्त पदाये के संयोग से [ भी पानी ऊपर को उठता है ]॥ 
२०७-दृक्षाभसप णांमत्यदुष्टकारतसू ॥ ७॥ 


(इति ) यह ( अदृष्टकारितस्‌ ) अदृष्ट दक्षस्थ जीव शक्ति का कर 
हुवा काम है कि ( वृक्षाभिसपेणस्‌ ) वृक्ष को ओर पानी का खिंच ' 


पहुंच जाता दै, उस का कारण वह अदृष्ट शक्ति है जो जीवित 
सात्मा ने छिपो हुडे रकखो है 0-9७ ॥। और. .. ६ 
२०८-अपां. संघातो बिलयनञ्च तेजःसंयोगात्‌॥ 

द. जल का (संघातः) जमाव( च ) और ( विलयनसू 
ना. ( तेजःसंयोगात्‌) तेज के संयोग से होता है ॥ 
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, छलों में पानी के जसजाने में कारण दिव्य तेज. क! संयोग है गोर फिर बफे 
से बा ओले से गलकर पानी होजाने का.का रण लौ लिक गर्मी का संयोग है ॥८॥ 
ए०<-सत्र [वबरुफज थालल्गम्‌ ॥९.॥.. ल्य ला 
: ( तत्र ) उस भेघमण्डल में ठहरे हुए जलों के जमाव में ( विर्फूजेयुः ) 
| बिजली की चसक और कड़क (लिङ्गम्‌ ) ते की पहचान हैे॥ `| 
यदि भेघ, में द्व्यतेज का संयोग न होता तौ विली को चसक भोर 
कटक न पाडे जाती । पाडे जाती है, इस से जाता जाना है कि सेघस्य जलां 


में दिव्यतेज बिजली का संयोग है, जो जल के पतला रहने के कारण लो शिक | 


गर्मी को बल से बाहर फेंक देता है और जल फो शमा दृता है, जिस से 
सघन जल छे संयोग से पाषाणतल्य कठिन शिला सी बन जातो हैं ओर बे 
ही ट्ट र कर भोले के रूप में.वषेती: हैं । यही कारण बं की कणों में है। _ 
` फिर जब बिजली का प्रभाव बफ में से निकलता जाता है और उस के स्यान _ 
' जें लौकिक गसे वाय घसंता जाता है तब अफ पिघल कर फिर पतला पत्ती 


+ = 


| हो जाता है ॥ ९॥ तथा-  . 1 
२१०-वौदिकञ्च ॥ १०॥ -.- | 
(च) मौर ( बैद्किस्‌) वेद्‌ का भी यही सिद्धान्त है॥ 
. & गर्भाउस्योषघीनां मर्भावनस्पतोनाम्‌ । 

गर्भाविश्वस्य भतस्याग्ने गभो अपामसि > ॥ 
० ( यजः १२-३७ 
अधे-भरितं जोषधियों का गें है, वत्तस्पतियो का गम है, सब मूत ` 

सान्न का गे है ( मौर ) ” जलों का गर्भ--म्तीतर रहने वाला हे "॥ 
` हसो प्रकार- >> 


अद्भ चिदस्मा अन्तदुरोणे विशा न विश्वो अमृत 


(जेर 
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स्थान में रहता है, जैसे कि प्रजाओों में खतन्तर असृत सवेत्र ब्त भान है (ब | 

अग्नि है) ॥ इसी प्रकार- | 


& गर्भौ अस्योषधीनां गर्भा हिमबतासुत । | 
गर्भीविश्वसय. भूतसणेमं मे अगद्‌ं कृधि "॥ | 
* ( अयत ६ । ९०॥ ९३।३) 
० छा्े-( झग्नि ) ओोषधियों का गर्मे है और बोले पवंतों कह गें है। 
सब मतमात्र का गभे है, ( बह ) इस मेरे नेरोऱ्प को करे ॥ तथा- ८ 

“ अग्निम हु दिवः ककृत्पतिः एथिव्या 


अयस्‌ । अपा रेतास जिन्वांत > ॥ | 

( सान च० १।३।३)| 

` .' झर्थे-यह अग्नि ऊपर को जाने चाला झुलोक को टाट है तया प्थिवो 
झर जछों के कणों को जोइता मर पिघलाता हे ॥ | 


सें दिव्य भीर लौकिक अग्नि को कारण बताते हैं ॥ ९०॥ 
झगे बिजली को चमक का कारण बतलाते हैं- . 
२११-अपां संयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नोः ॥ ११ ॥ 
( अपास्‌ ) तेज को गर्भे मे लिये हुए जलों के ( संयोगात्‌ ) संयोग | 


( च ) भौरः( विभागात्‌.) विभाग से-(रुतनयित्नोः ) बिजली की . तत्प 
चसक मर कडक होती है ॥ - 2 


१ 14... आकाश सं बिजली की चनक-और फडक का कारण. मेघस्प. 
बिणलियों भोर बायुवों को. आपस मे.रगड है ॥ १७ ॒ 
 _ आगे अग्नि और वायु को क्रियाओं को परीक्षा को एथिदो की 
की परोक्षा में अन्तगंत होना कहते हैं. , 
__ '९२-एथिवीकमंणा तेज:कर्म बायुकमे च व्याख्यातम्‌ 
प्रथिवोकसेणा ) एथियो को क्रिया के साथ ( तेजःकमे ) तेज की कि 


( षोयुकने ) वायु को क्रिया का ( व्याख्यातस्‌ ) च्य 
पथिको भें प्रेरणा आदि से क्रिया उत्प्रत्त होती 


Toe 
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| प्रकार भरित आर वायु करे क्रिया झो उत्पन्न होती .सनेकनो चाहिये १९२॥ 
१ शारिन वायु फौर सन को मलकषप अदृष्टकारित क्रिया काग है? उत्तर- | 


२१३-अग्येरूध्वेज्वलन चायो स्तियंकपवनसणनां | 


अनसश््वाव्य कसादुष्टक्रारतम्‌ ॥ १३ ॥ 
,  (आग्नेः) अग्नि का (कष्वज्वलनम्‌ ) ऊपर को ल॑पट निकलना (वायोः) ` 
| यायु का ( तियकृपवनस्‌ `) आगे पीळ दायं बायें चलना (-अणनास्‌ ) पर- ` 
. साणुओं ( च ) और ( सनसः ) सन का ( आद्यं ) पहला (कसे) कास ` 
| ( भदृष्टकारितस्‌ ) अदृष्ट का कराया हुवा है 
| अयात्‌ हमारी आंखों से आदृष्ट=न देखा हुवा कोदे कारण है, जिस को ˆ ; 
इन स्वभाव कहते हैं, उसी कारण से अग्नि ऊपर को लपट लेता है, बाय . | 
| तिरछा चलता है, परमाण और सन में पहली क्रिया (हरकत) उत्पन्न होतो | 
॥ १३ ॥ ता - व्य न 
२९४-हस्तकंमेणा मनसः कमं व्याख्यातम्‌ ॥१४॥ - 
( इस्तकसेणा ) हाथ को क्रिया से ( सचसः ) सन को .( कसें ) किया 
| छा ( व्यार्यातम्‌ ) व्याख्यान ससफलो॥ -` - 
अर्थात्‌ जैसे जीवात्मा की प्रेरणा से हाथ क्रिया करता है बसे हो जी: _ Eo 
` चात्मा की प्रेरणा से सन्त में भी क्रिया होती हे ॥ १४॥ . ' ¬ tS 
२१२-आतत्मे न्द्रियमनो थंस न्निक षात्‌ सुखदुःखे ॥ १३॥ ` 
| ( जात्मेन्द्रियमनोयेसल्निकषोत ) आत्म'=जीवात्मा, इन्ट्रिय=नाक कान 
| आदि, मन और 'विषय=्रुपादि के परस्पर छूने सै ( सुखदुःखे ) सुख आर 
दुःख होते हैं ॥ : 
..- अर्थात्‌ आत्मा सन से ळता है, सन इन्द्रियों से छूता हे ओर इन्द्रियां | 
विषयों से छती हैं । इस प्रकार विषयों.का सुख और दुःख आत्मा तक पहु 
| चता है ॥ ११॥ मब इस शब. कथन का फल निकालते हैं किं . 
२१६-तद्नारम्भ आत्मस्ये मनास; ˆ | 
शरीरस्य दुःखाभावः स योगः ॥१६॥ | 


( सत्तसि ) सन के ( शात्मस्थे) अपने आपे ही से. ठहर जाने 
[रर्झ; ) इन्द्रियों ढ्रारा उत्त विषयों का लिषमग्रहण भारस्श नहीं होता 
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[ तब ] ( शरीरस्य ) शरीर को ( दुःखाभावः ) दुःख नहो रहता ( स 
( योगः) योग कहत है 

मर्यात्‌ योग उस अवस्थाका नाग हे जब कि सन अपने आप में हो 
` जावे और इन्द्रियों को प्रेरणा न करे और इन्द्रियां मन को सहायता न पा 
[ विषयों को न खर्व तब आत्मा छो दुःख नहीं पहुच सकता । यद्यपि 3 १ 
में जैते इन्द्रियों और विषयों का स्पश होंने से आत्मा को विषयों का दःख नहं || 
पहुंच सकता, इसी प्रकार विषयों का सुख झो तौ नहों पहुंच सकता? तौ |. 
सूत्रकार ने केवल दुःख का अभाव कहा है, सुख का अभाव नहीं कहा, सो क्यों! 
चत्तर-सुख का अनाव इस लिये नहीं कहा कि साधारण पुरुषों को दूरे 
. शब्दों में लौकिक पुरुषों को जिन रूपादि जिषयों खे सुख की प्रतीति होतो. 
हे, चन्हों विषयों से योगो को दुःख. को मतोति होती है क्यों क्रि योगी छ| 
आत्मा योगसाघन को किया करते २ ऐसा झुकुमार=्नाजस हो जाता है 
जो स्यल विषय अन्यों को सुखदायक प्रतीत होते हैं वे ही विषय योग 
दुःखदायक प्रतीत होते हैं । इस में दृष्टान्त यह हे कि जेते सशी का जाव 
जो रेशम से भी नरम होता है, अङ्गजी से छने में कैसा सुख रायक प्रतीत हो 
है कों कि मङ्गुलो का चमहा बहा सोटा और गंवार है। परन्तु वही स ई 
जाला यदि आंख से छू जाबे ती जांख को सुखदायक होने फे बरले दुःखा 

- प्रतीत होता है क्योंकि मांस भडगुली के चमड़े को नाइ गंवार नहीं ( 

प -किन्तु नगरनिवासियों के सनान सुकलार है । बस ऐसे ही योगी को हू! । 

. _ सें सब विषयों के सुख भी अपनो सुकुनारता के कारण दुःखों. हो को गि 

| से हैं । दस लिये सून्रकार ने स्थिर चित्त योगो को केवल दुःख का अभाव. 
सुख का अभाव नहीं कहा ॥ १६॥ _ 

न अब सन की अन्य क्रियाओं को वर्णित करते. हैं जो भदृष्ट=न 
` मारब्यरुसेसंस्कार से होती हैं- 
११७-अपसर्पणमपसपं णमशितंपीतसंयोगाः . 

_ कार्योन्तरसंयोगाश्चेत्यदृष्टकारितानि ॥ १७ 
-  ( अपसपंणम्‌ ) बाहर तिकलजाना .( उप्रसपेणम्‌ ) समोप च 

. ( अशितपौतसंयोगाः ) खाये पिये के संयोग (च ). और ( कसोत्तरसं 
Bre Ee [ ये. सब ] ( अद्रृष्ठकारिताति 
देख पूवे न्मक्षत पाप सुरर्यो चे बने मारब्ध संस्कार से करएये ह 


यी 
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अथैत सनः; कन. एक देह से निकलना, दूसरे देह में.जाना, खाये पिये से 
मन का नवीन नवीन ठत गन होना, बढ़ना घटना और अन्य कायो सें मन का 
लगन“; ये सब फल प्रारब्य कमानुंसार होते हैं, जो अदृष्टं है ॥ ९७४ ' 
आर त्र ऐमा भहों होता तब- , 


२१८-तद्भावे सं पोगाभावोऽप्रादुभांषश्च सोक्षः ॥ १६ ॥ 
' (सद्भावे ) उस फसा रम्मे अभावः में { संयोग्राम व्रः) भःत्मा का: सन 
शारि के साथः संयोग नहीं होता (- चः) भर 5 झप्नादुावः ).- जन्सुः गहों 
` होत्तग (. मोक्षः ) वही मोक्ष हे.॥,९८॥ ``... 5 -= 


३१९ - द्रव्य ग॒णकमेनिष्पत्तिवैधम्यां द्वाभाव स्तमः॥ १९॥ 

( द्रव्यगुण कमे निष्पत्तिवेधस्थोत्‌ )` एयिंव्या दि .द्ृव्यों, -रूपादि गुणों मौर 
उत्से पण . आदि कमो को ' निहि से विरुद्ध घमे होने से. ( साझावः ) प्रकाश 
का न होमा ( तसः ) अन्ध हार्‌ होता है॥ / : .. ,* 

अर्थात्‌ प्रकाश कोडे स्वतन्त्र:पदाये नहीं है किन्त प्रकाश का आभाव ही ९ 
सन्धकार कहता; है मौर" प्रक्ताश..के; अभाव का; का रण : दृव्यों गुणों. और 
करै की .सिद्धि का चिपरी त: ह्दोगा, है । तेल, बत्ती भादि द्रव्यो केजधरूय से _ 
दीपशलाका के त्त रगइने रूप कसे ने प्रकाश गुण का न होना ही अन्धकार | 
हे; अन्ध सार कोडे शावःपंदाचे नहदों॥९९॥ 7 

२२०-तेजसो द्रव्यान्तरणावरणाच.॥ २० ॥ 

( तेमः) तेज के (द्रित्यान्तरेणावर णात ) अन्य द्रव्य का आवरण होजाने 
से ( च ) भी प्रकाश का गभाव=शन्यकार होता है ]४२०॥ . | 
₹२१-विक्कालाओक र च क्रियावद्वेघम्या जिष्करियाण 0२९ 

( दिक्कूली ) दिशा बनेर काल (च) गौर ( आकाशस्‌) शाकाश (नि 
च्क्रियाणि ) क्रियारहित पदाथ हैं क्योंकि ( क्रियावद्वेथम्योत्‌ ) क्रिया वाले 
पदरा से विरुदुचसीईइ॥ - Pe 

जो पदग्ये सूत्तिनान होते है, चन में किया होती है, इस के विरुद्ध 
दिशा काल और आकाश भसूते हैं, इस चेधेम्थ से घे निष्किय हैं | इस कस क 
| में चक्तार से शङ्कर निश्ादि टीकाकार आत्मा का ग्रहण करते हैं, आत्म Se 
. अपूते होने से निष्क्रय है, यह दूसरी बात है कि अएस्मा के सामीप्य 
.. सन भोर इन्द्रियों में किया उतपन्न होतो URN . 
१४ 


६-० * कं 
Fs 
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र र "कमे नहीं इए? दसी प्रकार-प्रातःकाल श्रलण करता हूँ, रात्रि में सं 
दिन में भनेन कास करता हूं, इत्पादि। ख्यां इस से काल सें क्रिया नहीं 
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हु » न 
चेशोषिकद्शन-भाषान वाद 


पर पतन कसाजिगुगाश् या 7 मो ची | 

'( एतेन ) इसी से (कोणि). कने ( च) शीर ( गुणा: ) गुणे को. 
( व्याख्याता: ) व्याख्या की गयी ॥ के की | 
जयोंत्‌ जिस प्रकार दिशा छाल और आकाश जझूले होने से. निच्कि | 

हैं और आत्मा झो निष्क्रिय है, इलो प्रकार करस आर शुभो का मो नि. 
क्रय होना सफ लेना चाहिये क्योंकि कमे शर गुण “भी आनते हैं ॥२२। | 
' . यदि कहो कि गुंख भर 'कमे ती भूत्ति मानू दृंव्यो लें झो समवाय समबा | 


से रहते हैं, फिर चन में क्रिया क्‍यों न सानी- जाय, जब कि उन के आग्नप 6 | 
रष्यों में क्रिया है ? सत्तर-. 7: 517 5५2 २ 
» २२३-निष्क्रिया्णा समवायः कसेस्यो निजिहुः ॥२३॥ 
_ ( निष्क्रियाणास्‌ ) निश्चकिय गण कसर का ( समवायः} नवाय सम्घब | 

( कमेस्यः ) कर्मा से ( निषिद्वः ) निषिद्ध किया गया है॥ - हः. 
आरात्‌ क्रिया तौ संयोग से होतो है न कि सशवाय से १ समवाय भौ(| 
संयोग सें भेद यह है कि एक पदाथे का दूसरे पदाणे सें अनादिकाल रे 6 
सिलाव-्समव(य कहलाता है और भिन्न २ दो पदार्थों का एक दूमरे से तवीत 
सिलाब=्संयोग कहाता हे ॥ २३॥ . | - ¬ पजआ 
` प्रश्न-यदि ग॒ण और कमे दोनों निष्किय हैं तौ चन छे कनं को उत्पति 
क्यों होतो है? इत्तर र ड ज्ञा ४ 
` एएए-कारण त्बडईसमंबायिनो गुणा: ॥ ३४॥. | 

( ग॒णः.) संयोगादि गण, जो. ( कारणम्‌ ) कसे का कारण होते हैं (हु| 

बे तो ( जससवायिनः ) समवायी गुण नहीं होते ॥ ३४॥ | 
- अच्छा तो मुद्ध और कसे निष्क्रिय सही, परन्तु दिशा और काल 
"निष्क्रिय नहीं हो सकते क्योंकि उन में किया देखी जाती है, जेसा कि 
दिशा में सूयं वद्य हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, दक्षिण मेंस 
उभर रहा“ है और उत्तर में करने बह रहे हैं इत्पादि.। क्य ये दिशा 


होतो? उत्तर-नहों, क्पोंकि- 
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नर: 


कि जम सि का 0000 0 0 0 0 
(गुण:) गुणों से ( दिय॒ ) दिशा .का (व्यासँयाता ) व्याख्यान होचका ॥ 

गजस प्रकार शम्ूत्त होने शे काँ का ससवायी कारण गुण नहो होते, . 
इसी मकार आभूत्तं होने से पूवोंदि दिशाऐ सो सूयाँद्यादि क्रियाझों का 
समवायी कारण नहों हैं किन्त क्रियाशो का आधार होने से उपचर की, 
रोति पर उक्त सं क्तिया कही जाली है, वास्तव में नहीं । जेसे < चटाडे पर 
भोजन, करता हूं? इस कथन सं यद्यपि चटाई भोजन क्रिया का भाधार है, 

र्‌न्त्‌ समवायो कारण नहो ॥ २५४ ॥ तथा- न 


२२६-कारणेन काल: ॥ २६ ४ 
( छारणेन ) निमित्त कारण. होने से ( काणः) काल का व्याख्यान भी 
छझोच्का॥ 
अर्थात्‌ जिसप्रकार वस्त्र की उत्पत्ति में सूत के डोरे तो समवायी कारण 
हैं परन्त तरी बेसादि अथवा तन्तवाय-जलाहा ससब्ायो कारण नही किन्तु 
निनित्त कारण है, इसी प्रकार काल भी किसो. क्रिया का समतायों कारण 
नहीं किन्त निमित्त कारण है, इस लिये उस को सक्रिय नही कह सक्त ॥२६॥ 
` - जञ्चुमाभ्याय के इस द्वितीय आर्हिक में पथिवी' आदि के कमे आर 
सङ्गवश अन्ध हार का (बर्णन किया गयां ॥ 


द्रति. पञ्जुमा ध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्‌ ॥ २ ॥ 


जा हुन 


क इति .श्री तुलसीरामं स्वामिङृते 


वैशेषिकद्शन भाषानवादे 
पञ्जुमः कमाध्यायश्च सम्म OR 
४४-1१ ०7 360 7 राणा 
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लक गोभ 


अथ षष्टाव्व्यायर 


प्रथमंमा नहिकस्‌ | 
इस वेशेषिकद्‌शंन में प्रयमाध्याण के तवोय सूत्र में कहा गया था, | 
८ ससे का प्रतिपादक होने से वेद को प्रामाणिकता है ? इस लिये कासे की TF 
परीक्षा के पश्चात्‌ वेद का प्रामाण्य सिद्ठु करने. छे लिये कहते डे कि- | 
२७-बढिपूजो * बाक्यकोतवदै ॥९॥ ` 
( चेरे ) वेद्‌-सें.(- वाक्यकतिः ) वाक्यरचना { युद्वे पूची ) बहिपू 
है ज्थोत्‌ बेदों में कोइ वाक्य ऐना नहीं है, ओ बुद्धि के विपरीत हो, जे त 
कि समष्यों को वाक्परचना में कभी २ हो जाता हे॥१॥: " : 
श्ट-ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिद्वलिङ्गम्‌ ॥ २-॥ | 
( ज्राह्मणे `) ऐतरेय मदि. ब्राह्मणग्रन्य गें_( संघ्ञाइसे.) संज्ञापूवेक | 
कर्मानष्ठान ( सिह्िलिङ्गम्‌ ) प्रथम सूत्रोक्त विषय को सिद्धि फा चिन्ह हे 
अयात्‌ ऐतरेय आदि त्राह्मणग्रन्थों में खेदोक्त पदार्या को संज्ञा जानकर 
कमरेनुष्ठान बताया है वह कोनछान- जोर सम का ठीक-२ फले इस बात 
सिद्धि से पहचान है कि वेदों को वाक्यरचना ज हिपूचंक हे ॥२॥ और श-| 
२२९-ब॒ ङ्लिपूवो ददाति; ॥ ३-॥ 
( दृदातिः ) दानक्रिया ( बद्विपूवः ) बद्धिपूवेर पाहे जातो है ॥ 
.. वेदों में जिस प्रकार दान का वर्णन है, उस से पाया जाता है कि 
छो वाक्यरचना बुद्विपूवेक हे । वेर के. प्रकाशक इश्वर ने उस को. बहि 
 ग्रकाशित किया है । जेसे:- : 
दाक्षिणारव दाक्षणा गा ददास दक्षिणा चन्द्रमुत या 
रण्यम्‌। दक्षिणाल्न॑ वनते यो न आत्मा दुक्षिणां वर्म 
[ ॥ ऋट० ।.१०। १०७ ॥ ७ ॥ 


ती २ पुस्तक में वाकप्रकति और किसी २ सें वाकूति पाठ 
; जाता है, परन्तु शथे सन का एक है ॥ , ॥ 


१ 


१ १ 
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से घारण- करता है.॥ ... ..: . - 72 


| [ सब से बड़े अन्याय=्माण लेकर जो दाता दाराऋर 
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इस में घणज्ञ किया गया हैं कि. दान करने से घोडा, गी, आदि पशु, | 


ब्रांदी सोन! झादि.रन और आन्न जिस, से हमारा जोवन है, मित्रता हे। | 
इम लिये ख ह्िमान्‌ सनष्य दान-दुक्षिणा को अपनी रक्षा के लिये कवचरून 


ग 


,_ यह खसस्त पृक्त-दाग. के.साहात्म्य में क्तथन.किय गया हे, जिसके _ 
पढ़ने से छेदो के प्रकाशक देशवर को चसत्कारिणी अद्दिपूर्वकेरचना का पता 
बगता है ३॥ और- ` 


२३०-त्तथा ग्रतिग्रह;॥ 9 ` ' ` ` 


( तथा ) इसी प्रकार ( प्रतिग्रहः) किये हुए दानं को ग्रहण करने [का | र 
छैन! कोः बदु पूंबेक है! ] ॥'४'॥ 


i] 
oi त्स 


iB 


( शात्मान्तरगणनास्‌ ) अन्य सास्मा के :गुणों को .( झआात्मान्तरे ) अन्य 
आत्मा में (.जकरणत्वातु ) कारण न होने से ॥ 4 
~ द्‌ मे दांन का फलं दाता को और प्रतिग्रह का फल छेने याले को 
बतलाया गया है भौर यही अद्विपुवंक है क्योंकि एक आत्मा के अन छान 
किये हुवे कसै का फल दूसरे आत्मा को नहो मिलना चाहिये किन्ते” दाता 
को दान का फल. और प्रतिग्रहीता को ग्रहण का फल भिला चाहिये क्यों कि 
दाता दान क़िया का 'कत्तो हे भौर ग्रहीता ग्रहण क्रिया का कत्ते हिप. ह 
२३२-तद्‌ दुष्टभोजने नं बिद्शते ६ ` “7 | ड 
(तत्‌) बहं फल (दुष्टलोजने ) दुष्टेसोजन सें (न) नहो ( विद्यते) हए 
यदि दावा दुष्भोजन का दान करे और प्रतिग्रह लेने वाला दुष्ट ' 
का भोजन करे तौ वेद कहता हैं कि सन दोनों को शाख सें बताया फ 


१५१३५५४ ४81 ost 


नहीं होगा ॥ ६॥ परश-दुष्टमोलन किसे कहते हैं? उत्तर- क न 
` - ` ` २३३-द्‌ष्टं हिंसायाम्‌ ॥ ० ॥ . 

(.द्विंसायाम्‌ः) हिंसा में (दुष्टम्‌ ) भोजन दुष्ट होत( हे 

(केसो आणी को दुःख देकर वा नारकर को भोजन लः 

जो भोजन दिया जावे वे दोनों भोजन दुष्ट हैं। चोरो से 


चाहिये, चाहे वे उत्तम; सच्यम, अघल किसी कक्षा के प्रा।भिक हौं किन्तु | 


` > १ ई र 
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कि 

२३९-तंस्यं संमभिव्याहरते दोष द | 

(तस्य) उस दृष्ट झोजन के ( ससभिव्याहारतः ) खाने खिलाने से (देष । 

[ हिंसा का ] दोष लगता 1 
यद्धापि दाता ने खय हिंसा न को हद और घतिशहंता 20111 स््पछू | 
हिंसा न को हो किन्तु जिस हिंनाजनिल आजम को 'उन्हॉ ने खिलाया | 
आर खाया है, उस के खाने खिलाने से जली खां अहर सासे वाले को वैद | 
में दोप बताया गया है ॥ ८ ॥ परन्तु” | 
२३५-तद्‌ऽदष्टे न. लिद्यले ॥ | 

( तत्‌) बह दोष ( णदु्टे ) निर्दोष भोजन-में (न) नहे (विद्यते) है। 

` छो भोजन हिंसादिद्रषरहित है, उस झै खने खिलाने वालों को के | 

में दोष नहीं बतलाया गया ॥ ९ ॥ | | 
` २३६-पुनंविशिष्टे प्रबृत्ति; 1 १०॥. ,. | 

- (पुगः) फिर ( विशिष्ट ) उत्तम सारिवक मोजन गे, ( प्रदृत्तिः.) खे | 
खिलाने को प्रवृत्ति करनी विहित हि॥. .... .... . :. 2 
` दुष्ट भोज्ञन को त्यागकर श्रेष्ठ भोजन देणा कहा है ॥ ९० ॥ 
२३०-समे . हीने वा. प्रवृ त्तिः ॥ ११.४ 

(झा) अयव्रा:(समे) सधारण भोजन गे (हीने) छत दुग्यादि उत्तनःगुए | 
कारक द्वव्यों से रहित भोजन में फ्री (प्रवृत्ति) दान.की प्रबृत्ति [जिहित] है॥!! | 


२३८=एतेन हीनसमविशिष्टचामिकेभ्य 
घरस्वादानं व्याख्यातस्‌ ॥ १२॥ 


2462053900 70% 20208 27:20 28 WO 


सम, विशिष्ट घ'निकेन्य: ) अथम, मध्यन. और उत्तर घा मिक पुरुषों से (पर १ ।. 
स्वादानम्‌ ) परधन का ग्रहण करना विहित हे ॥ कि 
अयत्‌ हिंसादि दुष्ट कर्मा से रहित चा सिके पुरुषों से प्रतिग्रह 


. पापों ने हो ॥ १२॥ और- : 
£ पता धा [ब्ररुद्वानां त्याग; ॥.१३.॥ 
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लर.) छसी - आकार ( विरुढानाम्‌ ):-घसेविरो घर्यो का ( त्यागः) 
प्रतियह त्याग देना कहा है ॥ १३. 
| ४०--हीने परे त्याग: ॥ १४ ॥ 
(परै) यदि दाता (होने) घंभोनश्ठाग में अघन हो तो ( त्याग: ) दान 
लेना त्थाण दे ॥ १४ ॥ र 
२११-सभे आत्मत्यागः 'परत्यागो वा.॥ १३॥ 


।ग कर देवे ॥ १५ ७ और- | यी. 
३४२-विशिष्टे आत्मत्याग इति* ॥१६॥ | 
( विशिष्टे) यदि दाता अपने से उत्तन घासिक हो तो ( आत्तत्य।गः ) 


अतिग्रहीता अपने आप त्याग देवे ॥ 
हस को बढ़ा आश्चर्य होता हे. कि शङ्कर मिश्रादि टीकाकारों ने और 


उन की देखा देखी बत्तमान काल के संस्कृत और भाषा के टोकाकारों 


१४ से १६ तक सूत्रों के अथे में दान और प्रतिप्रह के प्रकरण से विरुद्ध शत्र 
छे मारने और न सारने का अचे अकारण क्यों उपणा लिया ? ॥ १६॥ 


इति षष्टाध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ ॥ १॥ 
नाना ३ ४7: 
अथ द्वितीयमान्हिकस्‌". - `` न 
२९३-दृष्टादृष्टप्रयोजनाना दूष्टाभावे प्रयो जनमभ्य॒द्या य ॥९ 
( दृष्टादृष्टप्रयो गनानाम्‌) दृष्ट मोर भदृषट प्रयोजन वाले कर्मा में (द्ृष्टा'सावे) 
दृष्ट के अभाव में ( प्रयोजनम्‌ ) म्रयोग= मनुष्ठात्त ( अभ्युद्याय ) परखोक के 
ख़ छे लियेहे फः ; :: 
जयात्‌ वेद्‌ सें दो प्रकार के कननघ्ान हैं । कळ कमो का फल दृष्ट है, | 
जो इस ही जन्न सें होता देखा जाता दै ओर दुसरे कना का फल अदृष्ट हे) 
जो जन्मान्तर में सिशत है, उसी के लिये ऐहिकफल के शव से अनुष्ठान - 
बतलाये गये हैं ॥ ९४ जैसे- क्‍या हं॥९४जैसे- ` ` तर क न ड 
% कितनो हो पुस्तकों में “इति! शब्द नह! छ, परन्त यह च द 
को समाप्ति में मौर भणे को समासि! होने से साथेक जाग पहल दे! 
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२४२-अभिषेचनोपवरस, व्रहा चय, गुरूकुलबास 
` घानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, (ढे, नक्षत्र 


मन्त्र, काल, निवभाश्चा दृष्टाय ॥ २.॥ 
(अभि०-नियमाः) सन्त्रपूर्थ॑क सिर पर जल छिएकन = भभिषे बन, भोजन 
न करनामउप्रवास, भूमिशयत्तादि ब्रह्मचारी छे नियमों फा .पालन=ब्र झव जु 
क साङ्घोपाङ्ग वेर पढ्ने के लिये.गुर के समीप रृहचा-गुरकु जबास, ग॒हस्य दो | 
न्य'गकर वन में रहकर थवेदोंक्त कंसे छरंना=त्रान रख्य, ण रिते हो ब्रा दि कमे- | 
यज्ञ गो आरि पायो का सत्यान्नों को देन।=इगन; यंज् के स्॒जादि पायो | 
को जल से शुद्ध करना=प्रोल्षण; पूवो दि दिशाओं में नियतरूप खे यजमानादि | 
का बैठना"दिक; पुष्यं आदि विहित नक्षत्रो में संश्काररदि कमे करगा= | 
त्र, “औं भर्म बः स्वः द्यौ रिच भूस्रा०* इत्यादि अन्त्र पढ़कर अग्न्याचानादिकमे | 
करना>सन्त्र, उत्तरायण आदि समय विशेषः में कसे करभा-कऋाल, ये निय | 
( भदूएाय ).मदृष्ट फल के लिये( च) जीर दृष्ट फड के लिये हैं॥२॥ तषा: | 
२३३ चात्राश्रम्यस्‌ पघा ,अन्‌पधाश्च ॥ ३ ॥ ; 
( चातुराश्रस्यम्‌ ) व्रझवर्थ, ग्रइस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार | 
आप्रमों सं विहित कसे का अनुपष्लान (उपचाः ) उपचार्ये.( च ) और ( मतुः |. 
पधाः ) अनपधाय भी विद्दित हें ॥::: - ` . | 
उपचा और भनपघा का अघे अगले सूत्र मे आचाये ने स्वयम्‌ कहा है| 
॥ ३.0 यथ 1 
( २४४--भावदोष: उपधाऽदो षोऽन्‌. पधा ॥ ४ ॥ -) 
५. *( भ्षाबदोषः:) अह्व का दोष (-चपचा ) उपचा कहाता है ( गदो 
श्रद्धा सें दोष न होना ( अनुपचा ) अन पधा कहाता है ॥ ४ ॥ 
२४०-यदष्टरूपरसगन्यंस्पश प्राक्षितमभ्यक्षितञ्ज तच्छुचि 
Fret (.यत्‌ ) जो पदाथे ( इहुरूपरसगन्धर्प्रश स्‌ ) सगभावने रूप, 
ह भीर स्पश वाला, ( प्रोक्षितम्‌) सन्त्रपूवक जल से शुद्ु किया डुबा ( 
| ( हसितम्‌ ) विना सन्त्र के चोया हुवा है ( तत्‌) वह (शंचि) शुद्ध हे एप 
. >> १४८-अशुचोत शुचिप्रेतिषेधः ॥ ६ ॥ 
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[ ( छुप प्रतिषे च ) जो शाहु ज्ञ हो, उस को भशचि प्‌ >> = 
ऐसा बहते हैं | ६॥ और- ( ) मशु ( इति ) 
२४९-अयांन्तस्ज्ञु ॥७॥. . .. रे 
0 ( फषऐल्वरस्‌ ) विधान किये हुए पदाथे से भिन्न दूसरा पदाथे (च) 
भी छश डे 
` ` अधे जिस वर्णे को जिस सूत का यज्ञोपवोत धारण करना कहा है. उसी 
के लिये झह शद्ध है किन्त एक के लिये दूसरे का मशु है ॥३॥ `! 
लौ क्या शुचिझोजन सब किसी से लेकर भोज्य हे? . ४४ ' 
' . उत्तर-नहों, फ्यॉकि- ' व 
१२०-अयतस्यं शुचिमो जनादभ्य॒द्‌ यो 
नवक्मते नियमाभावात्‌ ॥ ८॥ - ` 
{ नियमाभावात्‌ ) नियम के न रखने से ( अयतस्य ) अहिंसादि यसो 
. छे पालन न करने वाले का (शुधिझोजनात्‌) शुद्द भोजन करने से (अस्युद्यः) 
 सोक़् परलोक .का. कल्याण ( न) नहीं ( बिद्यते.) होता ॥ द Fs 
| जो. प्रुष भहिंसादि व्रतं छा पालत:नहों करता उस ख़ेच्छ।दि का द्या 
हुवा शुद्ध झोजन भो संसगंदोष.से दूषित है, इस लिये कल्य'णका री.न हीं॥ ८:1 
२५१-- बिद्यतेः वाथोन्तरत्वाद. यमरुय ॥ € ॥ 
( चा) अयव ( यमरूय.): अहि सादेः यंस का ( :अथोन्तरत्वात्‌') अन्य 
अथे होने से,( बिद्यते) शचिभोजन से लोक परलोक का कल्याण होता मी हेप 
.. पूरे सूत्र में अहिसादि नियमों से .रहित!स्तच्ळादि'के दिये सब प्रकार | 
के संसगे का शुद्ध भोजन में भी .बचाव कहा या, इस सूत्र सें दूसरा पक्ष करते _ 
हैं कि अथवा यदि यह विचार किया जाय कि. यस=अहिंसादि का पालन 
दूसरी बात है और शुचि भोजन दूसरों बात है, इस लिये जंबहिंसका्दि | € 
का दिया भी शंविक्षोगन हिंसादिदोषदूषित न हो तौ लोक परछी,क के ह 
' अस्यद्य का बाधक नहीं है ॥९॥ और भी एक कारण है कि ही वा... 
ऱ्ह २३२--असति चाभावात्‌ ॥ ९०९॥ ' ` 
| - (अञ्चति) सुदु भोजन में हिंसादि दोष के न होने पर (च) सोर( 
'हिंतादि दोष न होने से लॉक परलोक के कल्याण में: बांचा नह 
` कसे को परीक्षा हो चुकी । भव देष,की परोक्षा का आरस्म 


= 
७ 
१२०१ 


वण 
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३३३--सुखाद्वागः ॥ १९.॥ प 
1 छुँ 
खात) सुख से € राग: ) भासक्ति वा फसच छ 
इस प मी सरना चाहिये कि दुःख से हेप होता है ॥ ११ ॥ क. 
२५४--तन्सयंत्वाचु ॥ १९ ॥ : | 

हे होते हैं॥ 


»» (:तन्तनपस्वास-) तन्‍्मयः हरेजाने से (य) भी. र गीर | 
11 निरन्तर सुख ही सुख का. च्यस\८ २९ रंएने सन झिया .होजाता है न | 
तब उस को सुख-मे राग. होजाता है, इसी. प्रकार रन्त ढुःख:ड दुःख षा | 
स्यान करते रहने से सन दुखिया होणांता है तघ उस से हष होता है.॥९२॥ | 
३४५--अहु्टाञ्चृः ९३ | 

ढहुष्टात्‌ ) पूवे जन्म के मरळ कनः खे ( री. राग और हूंष | 
होते हैं ॥ १३॥ . ३ 


२१६--जातिविशेषाञ्च.॥ १४.॥ .. . . | 
( जातिविशेषात्‌ ) विशेष जाति शे ( चः) भी राय मर हेष होते हैं॥ 
`. जैसे मनष्य जाति का दुग्ध, फल, पुष्पादि से रांग तथा नडुज का सप 
आरर चघोढे का सैंसेः से जातिकृत देण होता छै ॥ १४.॥ ? ;र ऽ 
२१०--इच्छाद्रेषपू विका घमाघसप्रदात्तः, ॥ ऐश 

( चमरेचसेप्रवृत्तिः ) धसे और अधे .सें प्रषृत्ति ( यऽछाहेवपूषि का ) र 
धूबेक और द्वेयपूवंक हरेती. हे ॥ १४४. ` ` : Rt 

र '२४८--तत्संयोगो विभाग: ॥: १६ ॥ 

(संते) उस घने प्रवृत्ति से (संयोगः) जन्म (विभागः) और सत्य होते 
२४६--अत्मकमे्स मोक्षो व्याख्यातः ॥. ९०.७ . 


._ _(भात्मकमेधु) माच्यात्सिककर्मो के करने पर (नोक्षः).सोक्ष ( व्याख्यात]. 
चेद रे कहा गया है ॥ ५७७ ४. 


येर. ell 


हात्त षष्ठाच्यायस्य हितोयमान्हिकम्‌ ॥२॥ १ 
षष्ठ: र 
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अथ संवमाऽ१्यायः 


न 
| प्रथममान्हिकम्‌ 
हव्येः मौर कर्मी की परीक्षा हो चकी तचा ब्रीच में शौतचनों की सी 
परोष्या को गडे | अब ऋसानुसार सप्तुमाध्याय में गुणों को परीक्षा करेगे क? 
इस लिये गुण जो प्रथनाच्याय प्रथम आन्हिक के ळठे सूत्र में कहे.य, प 
प्रकर. जज जहुत दूर हो गया है, इस लिपे भादादे उस दूरख्य प्रकरण फो 
स्करळ कराते हैं कि- _.... .. न कवर 9815 
२७०--उक्ता.गुणा:॥१॥.... 7 "ता 


( गुणाः ) गुण (चक्का: ) ११६ में कहे गये 'थं॥-:१.॥ पुति यक » 
२६१-एथिव्यादिरूपरसगन्धस्पश 


द्रव्यानत्यत्वादनित्याश्व ॥ ९: ४ *' अप 
( जंधिव्यादि-स्पशोः ); प्रचिवी आदि दी मे रूप, हेस; अल्क भीर 


यश, गण ( द्व्या नित्यत्वात्‌} द्रव्य क्रो अनित्यता से ( भ नित्या; ) अनित्य . 
100000 २0०8 । 70 र ळी ५ 

बीड नित्य पृथियो का गुण गन्दिक की अनित्य है, इस, प्रकार 

अनित्य भस्नि का गुण रूप क्ली अनित्य है 1 झतित्य वल. का गुण रस झी 


अभित्य कायु का गुण स्पशे को मुनित्यः है॥.२ ४ Do 02: 
कः आदि द्रव्य काये कारण केद से भणित्य और नित्य क्फेशेते ` - 


के गणो को इस सूत्र में अनित्य कहा गयर । 
प a क eh समकना चाहिये सो कहते हैं 
२६२--एतेन 'नित्यंषु उनत्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ ल ०० 
( एतेनः) पूर्वो क्तं कत से हो ( नित्येष ) नित्य दें में (नित्यत्व) ह टे 
पु की भी. नित्यदा (उक्त) कहो गई 0३५ `` ल. - अ 
१६३ -अष्खु तेजसि चायो च नित्या द्रेन्यनित्यत्वात्‌ 


00 
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( द्रव्यनित्यत्वात्‌ ) द्रव्य के नित्य होने से ( अप्खु ) जल च्या द इ लि दोन से ( जप्छ ) जल के परनाणओं परमाणओं 
झं ( तेजसि ) अग्निके परमाणणओं में (च) गौर .(बायी) वायु के परमाणओं « 
में (नित्याः ) गुण भी नित्य हैं॥ ` ˆ ` 1 

जल के परनाणभो में रस, रूप .और स्पश; जन छे परलाणओ सै. 
रुप और स्पर्श, वाय के प्रस्साण गं -सें स्पशं गण मित्य हैं, ऐसा' शङ्कर ९ 
. सिश्रादि व्याख्यान करते हैं परन्तु परमाण रूप नित्यद्रेव्यो सें आनित्यद्रव्यों | 
छे गण संभव नहीं, इस लिये हमारे मत में सुन्न का थड! बर मप्राय हेकि | 
जलपरमाणओं में रस, अश्निपरमांगाओों थे रुप झार ८ /प्रमाणओं में | 
स्पेश वोघल यही नित्य गुण हैं ॥ Fe | 

इस सूत्र में एयिवी के परभाणुओ का गन्ध गुण १५स्य कहने मे न. 
जाने क्यों छोड दिया गया, हन विषय पर प्रायः स ठीकाकार विना 
किसी तको के चुपचाप इस शङ्का को जोर ध्यान नहीं लाये ॥ ४॥ | 


२६४--आ न त्य प्वान त्या दुव्याञानत्यत्वाल ॥- बे ॥ 

( द्रव्या नित्यत्वांत.) द्रव्यो के अनित्य होने से ( एनित्येष ) अनित्य | 
कायं द्वव्यों में (:अ नित्याः ) गुण झो: अनित्य हैं॥ 9 ॥ 1 
Re नदित कारणगणपू्वका फाथव्या पाकजा: ॥ ६:॥ 

( पंथिध्या ) कयं रूप एथिवो में ( पकए ) आन्य द्रव्यो के साप 
प्रंकने से तत्पक्ष हुए रस रूप और स्पशे गुण ( छारणगुणपूर्वकाः ) अपने ९ 
कारणों के गुणों से जाये हुए होते हैं॥ 

5 पृथ्वी में केवल गन्ध गुण तौ अपना हैं और रूपादि गुण रित भादि 
झन्य.द्रठयों के साथ प्रकने से उत्पन्न होजाते हैं ॥ ६॥ ए्योंकि- 

“खु एंकदरव्त्त्राच्‌ ॥७ ॥. ˆ ... 

अत्युक गुण. का केवल एक हो द्रव्य होने से.॥9॥ 7... :: 
६०-अणोमेहतश्रीपलब्यनुप-: .... :. 

(६ ~. = लद्घी -नित्ये व्याख्याते ॥ ८ ॥ 


५ ु [ . (अणोः) भण कोः 
_ मि 


| 
5] 
ह 


९१६ 


£ नि | 
(3 - 5 
५ | 3५ ज्वी 
१. कु १७९... ६ a 


ण को'(च)/और (महंतः) संहत्‌ की. (उपेलंडध्यः 
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सुप्तमाउच्याय १. आन्हिके, ! ९१०. । 

प्रत्येक अण .भायोत सृश्मपदा थे. को उपलब्धि नहों होती.ओऔर नहत ! ड 

पदार्थे फो उपलब्धि होती है, यह. उपलब्ध ,भोर अन पलब्ध होना सावं- 7 

कालिक सिंत्य है ॥ ८॥ ह न 
६८--कारणबहुखाच्च ॥९॥ . 

( कारणबहुत्व॒त्‌ ) बछुत्त कारणों के. होमे से ( च) मो भइत्‌ पदाथ । 

में मइएवमवड़ापन होजाता हेत ९॥.- . ... 2 | 

२६९--अलो विपरीत्मण ॥ १० ॥ .. ,. | 


{ छतः ) इस से ( विपरीतम्‌) विरुद्ध. भण) परमाण रुप उणपढाथे 
में भहत्त्वस्बह्ा पन नहों होता ॥ १० ॥ 7: . :! 
२७०--अण: महदिति तस्मित्‌ विशेष- ` 
सावाहुकिशेषाध्सावाचच ॥-१९॥ 
( जणं ) छोटा-(-महत्‌ ) बढ. ( इति). यह ठपवहार (.तस्मिन्‌.) उस 
चदाथे में ( विशेषभ्तावात.), विशेष दोने से (च) और ( विशेषाउपावात्‌) 


विशेष न होने से मो होताहे॥ २. 

एक ही पदाधे को दूसरे पदाचे को अपेक्षा से छोटा कहसकते हैं और 
दसी को तीसरे पदाथे' को.मंपेक्षा से बहा भो कह सकते हैं । जेसे-एक ही 
आंवला (जानलंकी फल) बिल्व. चे होट जौर गेहूं से बहा कहाता है ॥११॥ 


mts १२५. 
र से॥ 
ना Rh से छोटा कहते हैं,उसी एंक काल 
में उसी आंवले को गेहूं से बहा भी कहते हें॥२॥ ` 
२०९-- दृष्टान्ताञ्च ॥१३॥ 

( च.) और (-दृष्टन्तात ) दृष्टान्तःसे भो सिद्ध हेल 

जैसा एक दृष्टान्त आंवले का पूवे सूत्रों में दिया गया, ऐसे. ही अन्य 
अनेक -दूष्ठरन्त- सेतर देख जाते हैं । जैसे... गौ हायो.से छोटी: मोर बकरो से 


= 


| बही होतो है, इत्यादि ॥ १३४- 5 ``: क 
( क्ष-तौ ष्या कोट पन का छोटरपन भोर बढ़ेपन:फा- बह्ापन भोः होता 


है? उत्तर-नहों, क्यॉकि-- २ 


£ (4 
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२७३--अणत्वमहत्त्वयोरणुत्वम हरय hE 

तभावः कर्मगणैव्याख्यातः ७९४७ . ६ 

( भणत्वनहत्त्वयोः ) छोटपन जौर बढेफ वश { जसत्ठमशश्चाभावः ) 

न्य छोटापन और बहाएन नहों इला, यई बाल ( झमेभुणेः ) कमे भोर | 

गुणों के व्याख्यान से ( व्याख्यातः ) कही गड गमन १ 

कर्मा और गुणों के व्याख्यान में कह शफे ४ ( देखा सूद ९६ आर १३. | 

अध्याय ९ भान्हिक १) कि कसे का करे भोर. गण का शु चह्ढें होता, | 

एसी. प्रकार: समरन चाहिये कि छोडेपच छा ' कोडा "७५ जड़ेप का | 

कडापन भो अन्य नहीं होता ॥ १४ ४ "जिक 
इसी बात को अंगठे सूत्र र्मे.शिशा..रे करले सलस्हदे हैं रकिः 

२०१--कमेमिः कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याता; ॥ १४॥ | 

(क्सिः ) उत्स्षेपणादि विशिष्ट कमा से { बमऐणि ) कसे (च) झौर 

( गुंगे; ) रूपादि विशिष्ट गुणें से ( गुशाः ) गुण'( व्याख्याता: ) व्याख्यात | 

हो चुके ॥ ११ ॥ तथाः कक : हः 

` ` `२७५-अणत्वमंहुत््वाभ्यां कम्मंगुणाशु ॥ १६:॥ | 

 (अणत्बनहतवाम्याम्‌):अणत्ज और: महष कै व्याहूपाल से. (कसेसुग्ा) | 

कगे और गुण ( च ) भी व्यार्यात.सत्रभो.॥ ॒ यी 

जिस प्रकार जणत्व का मणात्त्रं नहों होता और जसे महत्त्व का सरह 

नहीं होता, इसी प्रकार कर्मा का अपास्व -झोर सहर तथा गुणों का. झणुल | 

ओर महत्व झो नहों बनता ७ १६ ॥ भौर- ७414 


२०६-एतेन दीथत्वहस्वत्वे. व्याख्याते ॥ १७ ॥ 
एतेनः) इस: चे(हीचेत्यहखल्ने) दीत और स्वता ( व्याख्याते ) 


1000 NR पद 
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२७७- अनित्वेईनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ पप जनतामा आज 
: ( रित्ये ) अनित्य द्रव्य से ( अनित्यम्‌ ) यह चारों परिमाण अनित्य 
होते दैं1९८॥भौर-,. ` 
४ ए७८--नित्ये नित्यम्‌ ॥ ९. ॥ . ., र 
( चिल ) नित्य द्रव्य में .( नित्यम्‌ )-परिसांण. की नित्य होते हैं ४१९ ७, 
_.... , उदाइरण- .. a 
२०९--नित्यं: परिमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ . ar न 
(: परिमयडषलभ्‌') परमाण का परिमाल ( नित्यम्‌ ): नित्य दै ॥ ` pe क" 
जैसे जरमरण द्रव्य नित्य है, वेते उस का परिसाण भी शित्यः हे ॥३०॥ ./ 
प्रक्त-इस का, केसे निश्चय हो कि परमायु सें मो परिभाण है? उत्तर- 


ः २८०--आविद्या च्च विदालदुस्‌ ॥.-२६ऐ.. : 
(अविद्या) अघिद्या (नन) भो; (:विद्यालिङ्गस्‌) विद्या की पहचान है॥ 
अविद्या से विद्या पहचानी जाती है क्योंकि अविद्या से विद्या ' क्रा 
स्थुल पदार्या ; के. स हरव और: दी घेत्व परिमाणः से 


तनिषेय है । इसी प्रकार 
यरसाण का. णत्व भीर. इ ल्यत्य मी पहिचाना जाता है ॥३१॥ . . 
मब आगे; पर- 


. परसागा का नित्य. परिमाण. उदाहर में दिया गया, 
सात्मा मर अकाश का सहचव परिसाण नित्य है, यह दूसरा उदाहएय देते हैं- 
ए८९-८विभवान्महानाकाशस्तथा चात्सां ॥.२२॥., ` 
(जिप्नवात) ज्प्क होते से-( झाफाश ) आकाश (चः) झीर्‌-( भतः) 
परमात्मा ( सहान ) सहरप्रपरि सापयुक्त छ त 8 
_ व्यापक होने से नित्य द्रव्य आकाश. और परमात्मा का महत्त्व परिमाण . 
सी नित्य है ग२२॥ ... द 
_____ न८र-लदभाबाद्ण मन. ॥ २३७. . 
('तद्शभावात ) सबंदपापक न. होने. से ( सनः.), सन, वर आत्सा- 
जीवात्मा ( अण ) भगुत्व परिमाण बाला हेत. 
शङ्कुर सिंञ्चादि टीकाकार इस चूज का यह जये करते हैं कि “ व्यापक . 
होने से मत अण है >1:यह कर्षतः संवेश सिस है- क्यों कि संत 'लिङ्ग 


मरोर करें एक अवयव है; जैसा फि “रस१गिक लिकर १ सांह्र ३४४ इस... 


मड | 
हन 
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सूत्र में ९9 वा ९८ तत्त्वो का लिङ्ग शरीर, कहर है, जीर ले सभी तच्च उल्पत्ति- | 
भानू-हैं भौर को हे. चत्पत्ति..वाला पदार्थे न.:अण हो सकता, न सहन्‌ हो | 
सकता किन्त परमाण और जीवात्मा छएु हैं और परलात्मा अह: है, ये 
ही पदाथे अजन्मा हैं ! शेष सब जन्म हुए होने से अध्यमपररिनाण हैं। 
छान्दोग्य ६।३।४ में लिखा है कि ” अल्लमयं हि सोर्य अनः * अयात्‌ _ 
संन. अम्ल से बनता है, तध वढ अश कैमे हो सकता है ? सुख्टय २। १। ३ | 
सें भो लिखा है कि “एतरुमात्‌ प्रजायन्ते ननः स्वन्जियाणि क (इस सभी. 
सन की उत्पत्ति लिखी है भौर उत्पत्ति वाळा कोपे पदाये म॑ अण छो सकता, | | 
नित्य हो सकता । इस लिये इस सू में “यणः? शब्द खे जग बा सहंचारी | 
जीवात्मा हो समकना चाहिये ॥ २३ ॥ `. ] : 
क २८३-गंणाद्‌ ग्व्याख्यात। ॥२७ ७ हय 
(गुणैः) गुणों के साथ (दिक) दिशः ( ठ्याइ्यांतः ) व्यार्यात हो चुकी॥ | 
परत्व'आपरत्व भाद शुणों के सनात; दिशा का फो व्यारंयाम- ससकना | 
चाहिये ॥२३. ४ 7. 
२८४- कारण न कालः:॥ २४ ॥ 
( कारणेन ) कारण से ( काछः ) काल का व्याख्यान छोगया ॥ ३ 
जितने पदार्थे उत्पत्तिमान् हैं सब को सत्यत्ति में काल निमित्त कारण | 
है, इस लिये समकना चाहिये कि काल सामान्यं विभु पदाथे है ॥ २५॥ भी 


गुणों को स्मरण कराकर परोक्षापूर्वेक वणेन किया गयो॥ 

इति सप्तमाच्यायस्य प्रथममाहि रूख ` ` 

३००१ 

अथ 'द्वितोयमाहूकम्‌ ड 
परोमाण को परीक्ष! कर चके, अब संख्या को परीक्षा करना चाहते दैं। 
इस लिये प्रथम संख्या को रूपादि गंणों सै भिन्रवस्लता सिद्ध करते हैं कि- 
२१-रूपरसगन्धरपृद्रोव्यतिरेका दृोन्तरमेकर्वमू ॥१॥ 
) ( कूपर सुगन्धरर्पशेब्यतिरिकात्‌ ) रुष, रस, गन्ध.-भो र; स्पशो दि 
' क होते से (एकतवस्‌) एकत्व "भादि संख्य ( आचपेत्तरमू ) शत्य वस्लु- 


सके 


 “CC-0Pannrkaiiya Maha Vidyalaya Gollectior 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हा 
- सस गाइध्याय २-अ निहि ष्र 


झप्पांद्क उपलक्षणमात्र हैं, उन से अन्य गर्जो का भो ग्रहण ज इक उठणे हित बन क वा. 22 
चाहिये । एकत्व सी उपसक्षणमात्र है, उत से द्वित्व श्रित्विशादिकासी | 
इण करणा चाहिये । एक घट, दों मठ, लीन वरत, चार पुस्तक, पांच तत्त्व, 
. छः फस्त, सात छन्द, जिस प्रकार संख्यावान हैं, इसी प्रकार एक ब्रह्म, एक | 
आ; चार दिशा, बहुत आवं, इत्यादि प्रकार से निगुण पदाथा सेसी 
संख्या रहती हे; इसी लिये संख्या एक सिक्न रुणं हे,जो रूपादि गुणों के अन्त, 
| गेत नही हो संकती ॥.१॥ और त्ञो- Bo DP 
२८६-तथा ` एथ क्स्‌ ॥ २:॥ CR म 

तथा ) इसी प्रकार ( एयल्वम्‌ ) पयक् गुण सीं रूपादि से सिल हे. 

“ जैसे एफ घट दूसरे घट से पृथक्‌ है तंब घंठ का एक होना भीर दूसरे. 
से पृथक होना रुपार्दि गुणों के आन्तर्गंत नहीं ही सशता ॥ २४. 


5 नजर जने ्छकु 


बंद७--एकत्वेकएथक्कयोरकत्वेकणयकत्वा- >” 
भावो 5णत्वपहत्त्त्राभ्या व्याख्यात: ॥३॥ ` ` 
( एकत्वैकप्रयक्कयोः ) एकत्व और एकपयक्क में ( एकत्वेकएयक्काप्तावः ) 
दूसरे एकत्व और दूसरे एकण्यक्क का असाव है, जो ( अणत्वसहत्वास्यास्‌) | 
अणत्व और महत्त्व के साथ.व्याख्यातः)वणन किया गया-एकत्व में दूसरा एकत्व सट ( 
आर पथक्क में दू सरो 'पृर्यक्क नही होता जसै अयुत्व में दूसरा अणुत्व आर सहत्त्व Mo 
में दूसरा सइत्त्व नहीं होता, जिप्र का व्याख्पान 91९1 ९४ भेहोचुका है गछ | 
० अदिः कहो कि उत्क्षेपंणादि कना आर रूपादि गणा में दविल्ब[दि संख्या. 
न॑ सही परन्त सब को भिलाकर एकत्व तो है? तो उत्तर- 


ए८८-नि:संख्यत्वास्कम गुणानां स्वेकत्व न विकते ॥४॥. 
( कशेगणानास्‌ ) कम -शौर. गुणों के (: निःसंख्यत्वात ) संख्यारि त 
होने से (_सवेकरंवसू ) सब का. एर होना (त्त) नहो ( विद्यते. होता 0 
| कसे और गणा को. मिलाकर शब व्हे. एकत्व संख्या सें 
4 नही कर सकते क्यों कि कमे शोर गुण-संख्या से सिन्त पदाथे हैं 
| दि कहो कि कण और गुणों सें संख्या का व्यवहार, 
| दै, जेसा कि एक फास तुभ करो, दूसरा सें क 
| दूसरे को मैं देखंता हू; इत्यादि ! र त्तत्तर 


4d 
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१३३ खैशेषिकदशंन-भाषानु वोद * उस 
' एदट- सान्त तत॥ ४ ॥ छ | 
( तत्‌ ) वह ( खान्तस्‌ ) भ्रान्तियुक्र है ॥ ड 
कसे और गुण में रहने घाली संख्या. को करूण ना भुखरूप समने | 
सान्त है :शिन्त बास्तव में जैसे द्रव्यों में रहने पर झरे सुख सुवयं दव्यप 
नहीं किन्त भिक्न पदाथे हैं, ऐसे ही संख्या को झी सम्झना यरईहये ॥ ४४... 
२९०--एकत्वाभाबादुक्तिस्तु न तत्तले ॥ & धे 

( एकत्वाभावात्‌ ) शूकत्न न होने से (तु) तो ( अरिः ) सनान चसे 
(न) नहो हो सकता ॥ | ै 
अथात्‌ यदि संख्या को सवेत्र क्षान्त जानकर केवळ माऊ नान तौ को _ 
डोक नहीं क्यॉकि यदि संख्या कोडे मुख्य पदाये न हो ती उस फा भाक्तः ड 
गोण प्रयोग भौ न होसके परन्त होता हे, इस लिथे संरुना पादि से सिक्न. 1 
शुक गुण है ॥ ६॥ | 
२९९-का्यकारणयोरकत्वेकरथवत्वामावा- 

`` देकत्तैकणयक्क न विद्यते ॥ ७ ॥ 


( कायकारणयोः ) कार्ये और कारण में (.एकत्वेकपरधह्वाभावात्‌ ) 
एकत्व और एकपयक्क ग होने से ( एकत्वेकपयक्कम) एकत्द जोर एकपृर्थक्े 
(न) नहीं (विद्यते) दै॥. ..... र 

अपात यह जावश्यक् नहीं कि काये में एकत्व संख्या हो तौ. कारण | 
में भो एकत्व हो तया. यह भी जायश्यक्ष गहों कि-काये नें एकपथक्वा:दी।; 
तौ कारण में भो एकपयक्क हो हो क्योंकि काये और कारण में एकत्व कौ 
'एकपयक्त्व नियत नहीं ॥ २ 

हों सक्रता हे कि कारणों में बहुत्व हो भर काये में एकत्व हो 
` यह भी हो सकता है कि कारण में एकत्व हो और कार्या में बहुत्व हो 
_ जसे एक सत्तिकारूप कारण से जनेक घटरूप काये होते हैं तथा अनेक 


रुप कारणों से एक वरूप काये भो होता है । इसी प्रकार शुकपुयल्न 
जो ॥ 9४ तपा- `. 


` ९९२--एतद्‌नित्ययोवयाख्यातम्‌ ॥. ८ ॥ 
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( एतदः) यही नियसः(. भनित्ययोः-) शनित्य एकत्व शौर एकपूथक्तः | 


झै ( च्याछयातम्‌ ) व्याख्यग्त समभते ७४ 


नित्य द्रव्य में एकत्व. भौर एकएयकत्त्र भी नित्य होते हैं भौर अनित्य 
द्ृव्य सें अनित्य होते हैं॥ ८॥ 


२९३-अन्घतरकमंज उभयकर्मजः संयोगजश्च संयोगः ॥९॥ 

अक संचोग की परीक्षा करते हैं जो क्रमप्राप्त है-( भन्यतरकमेंजः ) 
दो में से किष एक के. कमे. से चत्पत्नः होने बाला ( उसयकरमेजः ) दोनो 
के. कर्णे से उत्पवा होने. वाला (च) और ( संयोगजः). संयोग से उत्प होने 
वाला ( संयोगः ) संयोग. होता है ॥ 

भिन्न. २.दो पद्ार्था'का परस्पर निलजना=संयोग कहता है । वह संयोग 
तीन प्रकार का होता है। ज॑सेः- 

९-दो पदार्या में से एक में क्रिया होमे तौ एक- की क्रिय से दूसरे के 
साय संयोग हो जायगा ॥ 2 

३-दोनों पदार्थों सें क्रिया हीने से दोनों का शापससें संयोग हो जायया 

इ-संयोग से भी संयोग: उत्पन्न होता है: । जेपे वक्त गौर अङ्कुली क्के 
संयोग में श्लो की क्रिया कारणहे, परन्त साथ हो अङ्गुली और हाथःका 
संयोग भी दूस शौर छाय के संयोग का कारण ह॥ ९ ॥ 


२९४-एतेन विभागोव्याख्यातः ॥ १० ॥ 


तेन) दभ संयोग के व्याख्याच से ( सिागः ) विभाग का भी 
( व्यार्यपतः ) व्याख्यान होगया ॥ 


न क दो पायौँ सें से किसी एक की कियासे बिग होजाताहै॥ 


२-फ भो दोनों को क्रिया से विक्षषग हो जाता है 0 निक 
बैर पापी विज्ञाण से सी विश्वाग हो जाता है . 


२९३-संयोगविभागयो संयोगविभागाभावो 
$णत्न महत्त्वाभ्यां व्याएखालः.॥ ९९ \ 
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SSNS 7: ~ 
( संयोगविभागवोः ) संयोग छीर विभाग मे. (संयोयविभ्ागा भावः ) | 
संयोग और विभाय फा शक्षाव ( अशत्दमहःत्वाच्यास ) गसत्व: शौर सहु 


क्ले सम्य ( व्याख्यातः ) व्याख्यातं होचुका धे न 
श्यात्‌ जेते णणत्व में भणत्व ओर भहएद से रहर च एन झहागया | 

था, ऐसे ही संयोग में संयोग भोर विशाय सें विधाय न ह होता ससफो रश ३ 
_ १९६- काम: कमाण गुणश्च गुणा हट 
रणत्वमहत्वास्यासिति ॥ १२४ . 

(इति) ऐसा पूर्वं वहा गया है कि ( करेसि: कर्माईणे.) कर्मों के साथ _ 
कर्भ (च) और (गुणे:गुरएाः ) गुणों के साय गुण ( अणुत्त गहत्तवाभ्यामू ) | 
छणत्व और नहत चे व्याख्यात सन्झो ॥ . | 
अध्याय 3 जार्हिक ९ सूत्र ९७ से १६ तक तीन सूत्रों में खिम का विस्तर, मे _ 
व्याख्यान करचके हैं, उस बात को सूत्रकार इस सूत्र में रुप एश करले हैं ॥१२४ 


२९०-यतसिठुभात्रारक्रार्यकारणयोः = | 


खंयोगवि्षागो न विद्यते ॥ १३ ॥ 

( युत्तसिङ्कासावात) जा हुआ होना सिड न होने से (कार्यकारणयोगे | 
काये और कारण में ( संयोगदिभानी ) संयोग और बिभाय (न) तह 
( विद्यते ) होते ॥ - - है, 
कारण मृत्तिका में कायं घट जड़ा. छुआ सिद्ध कहें होचऋता । इस 

` लिये घट शौर सत्तिका में जो कि काये और कारण हैं; संयोग जौर विभाग 
महो नान सकते ॥ १३ ॥ उ.) 


२९८-गणत्बाल्‌ ॥ ९४ ॥ 


आन सकते ] ॥ १४ ॥ 
च २९९-गुणोषपि विभाव्यते ॥ १४ ॥ 
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झेपे रूप, रस, गन्ध आदि शब्दों सै रूप रस आादिगणों का ग्रहण किया शाता 
है। इस कारण शब्द और श्रये सें झी संयोग सस्बन्ध नहों है ॥१॥॥ वयोंकि २ 


३००-निष्क्रियस्वात्‌ ॥ १६॥ 
( तिष्क्रियत्वात्‌ ) क्रियारहित होने से [शव्द का अथे के साथ संयोग 
संदन्य नह है, क्योंकि संयोग तौ क्रिया से उत्पन्न होता है]॥ १६॥ भौर- 


| ३०१-ॐसति नास्तोति च प्रयोगात्‌ ॥९७॥ . 
| ( जसति ) असत्‌ पदुथे में ( च) जी (न अस्ति) “गहों है? (इति) 
हेला ( प्रयोगात) प्रषोग होने से ॥ ' 
जो पदाथ अब नहीं है परन्त आगे होगा, उस वत्तेमान में असत्‌ गौर 
क्षविप्यत से होने दा ले पदाथे का बोध भी शब्द्‌ से क्रिया जाता है। यदि शबर 
का जथे के सांय संयोग सम्बन्ध होता तो भविष्यत्‌ में होने वाले पदाये का 
चप्णेसान शब्द से बोध न होता क्योंकि दोनों फ्िक्षकालोन हैं। जते जो 
घडा कछ बनाया जायगा मर आश बह घडा नहीं है तौ भी कण फो अनने 
वाले घडे का बोध जाज के उच्चारण किये हुए घट शब्द से होता है । कल 
घो होने वाले घट द्रव्य का बोध न.होता, यदि शब्द और अथे म॑ संयोग 
सम्बन्ध होता ॥ १७ ॥ इस से सिद्दु हुवा कि- "` ढे 
३०२-शाब्दाथांबसम्बन्धी ॥ १८॥ ` 
( शब्शर्थी ) शब्द और अथे ( अभस्बन्धी ) परस्पर संयोग सस्बन्ध- 
रहित हैं ॥ ९८॥ - Fo 
यदि कहो कि शब्द और आथे सें संयोग सस्बन्ध न सहो किन्त समवाय | 
सस्चन्ध तो सान सकते हैं ? ती.चत्तर-... ` ` a 
३०३-संयोगिनोद्णड।त्‌ , समवा यिनोवबिशेषा च्च ॥ १६ ॥ 


( संयोगिनः.) संयोगो पुरुष का ( दृण्डात्‌ ) दरड से (चः) और 
| यायिनः) समवाय सस्बन्ध वाले का ( विशेषात्‌ ) विशेष अवयव से 
ग्रहण होता है बेसे शथे का ग्रहण शब्द से. नहो होता ]॥ ु 
यदि अथे के साथ शब्द्‌ का -संयोग सम्बन्ध अथवा सलवायसस्य 


| तौ शर्थ के साथ शब्द भी प्रतीत हुवा करता । परन्तु ऐभा न 
| से जाना जाता है जि शण्द का मथ के साथ सरूनन्य नहीं 


१७ 


[जैसे 
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कह संऊं के माफ अवयव विशेष! से क्छनन्यः हे. और दण्डी पुरुष का दण्डको | 


` है, न समवाय सम्बन्ध हे ॥ १९॥ 


.. दूरस्य पदाये को अपर कहते ह । यह देशकृत परत्वापरंत्व हुआ । द र 
. फाछकूत परत्वापरत्ववह है, गो समपक्ते समीप जीर दूर होने से होतां 
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साल 


साथ संयोग सम्बन्ध है, लब दण्डी पुरुष. के साथ २. दुरड' कः आर, हायो.के 
साथ २ उस की संड का ग्रहण होता है, परन्त' घटदशेन के साथ २ चट 
शब्द का दर्शन नह होता । इस. लिये: शब्द जौंर अर्थे में ह. ली संयोग. सम्प्रसा | 


प्रश्न यदि शब्द और आर्थ में दोनो प्रकार या सस्घन्य नही तौ शबद 

से अर्थ का बोध घयों होता हैं? उत्तर- र 

३०४-सामयिक: शब्दा दर्थ प्रत्ययः ॥ ३० ७ 

( शब्दात्‌ ) शब्द्‌ से ( अधेम्रत्ययः ) अथे को. प्रतीति ( सासयिकः) ` 

सांकेतिक दि॥ 

अथात भा पुरुषों ने जिस शब्द्‌ छै जिन आर्थे फा आहण करना नियत | 

कर शिया. उसी शब्द्‌ से चस अथे का ग्रहण होने खणा ऐ। जेसे फारस देश . 

के लोग माहताब शब्द से चन्द्रलोक का ग्रहण करते हें शोर भङ्गरेज लोग सूनः । 

शब्द से 'चन्द्रशोक का ग्रहण करते हैं. शौर जाये लोग शशी, चन्द्र, फलाः 

निधि, सगाडू, चन्द्रमा इत्यादि शब्दो से! चम्दूलोक का ग्रहण. फरतें हा 

अस चाळ एक भाषा बोलने वाले अयवा अनेक्ष झपा बोलने वाले. एक शब्द 

से अनेक अर्था का जौर अनेक शब्रों से एक अर्थ. का ग्रहण कर लेते हूं तब 

किसी शब्द का किसी अर्थ. के स्य संयोग वा समवाय सस्बन्ध तौ. नहँ 

रहा किन्त केवल सांकेतिक सम्बन्ध है ॥ २० ॥ ! 

३०१-एकदिक्कास्थामेककांलास्यां सब्किकृषट 

बिप्रकृष्टाभ्या परसपरञ्ज ॥ २१ ॥ रु 

( एकदिक्लु भ्यास्‌ ) एक छो दिशा से. रहने बाले ( एककपलाभ्यामू) प 

एक ही काल में रहने वाले ( सजिकृष्टविमरृष्टास्यास्‌ ) समीप शोर दूर |. 
( परम्‌ ) परत्व ( च) और ( अपरत्वमू ), अपरल्ब होता है ॥ | 


यहां से ऋभागत परटव भौर अपरत्व की परीक्षा करते हैं-जिसी. एक. 
(दिशा में समोप पदाथ को पर कहते- हैं भोर चस की गपेक्षा उसी दिशा मे 
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इ"्द-वारणपरत्वात्कारणापरत्वार्चे ॥- २२ ॥ 
( सारणपरस्वात्‌.) कारण के सभोप होने से परल्व (च) भौर (कारणा- क्र 
रुपरत्वातत्‌) कारण के दूर होने से भपरस्व होता है ॥ : .: 105... 
पोत देश: और काल को समीपता परल्व का कारण है 'तपांदनफो 
` हरे इशस्थत्रा जपरश्व का कारण हे॥ २२ ॥ 


३०७-परर्वापरत्वयो; पररंत्रापररंब्राभाबोऽणरव 
महत्त्वाभ्पां व्य।ख्यातः ॥ २३.॥ 


( परत्वापरटवयीः ) परत्व भौर. अपरत्व का. ( परत्यापरत्वाभावः ) 
दूसरा फरत्व भौर अपरत्व न होना ( अणुत्वसइरवाभ्याभू ) अण्व आर 
सहस्त्र के साय ( व्याख्यातः ) व्यारूयात किया गया समकना चाहिये ॥ 

: २१३ बे सूत्र में कह चरे हैँ कि भणत्व का भणुत्व झौर महत्व का 
अहरवब रहीं होता । इसी प्रकार समका चाहिये कि परत्व का परत्व भोर 
अपरत्व का जपरटव भी नह होता ॥ २६॥ . 7 ., ३ 

४६०८-कमाभ, कमाण गणगंणा; ॥ २४ ॥ 

( कसेभिः) कमो से ( कमोणि ) कमे, ( गुणः ) गुणों से ( गुणाः ) गुण 
| [कहे जा चके हैं] ॥ र 
| णथोत्‌ २७४ और २५६ नैं सूत्रों के: अनुसार, कर्मा. से कमे गोर गुणो, खे | 
गण को व्याख्या हो चकी है॥२४॥ | 

अज्ष-समवाय क्या पदाथे दे? उत्तर- जय 

३०६-इहेदमिति यतः कार्थकारणयोः स समवायः ॥ २२ . 
| ( यतः ) जिस से ( कारयेकारणयोः ) काय आर कारण में ( इति ) यह त 
| व्यवहार होता है कि ( इह-इदस्‌ ) इस सें यह है ( सः ) वह ( ससवायः ) 5 


| समवाय कहता है ॥ र 
| जैसे सत्तिकारूप कारणें घटरूप कायं अथवा चटप काये सें सक्तिका _ 


| रुप कारण जिस सस्चख से वत्तेमान हैं, उस सम्बन्ध को ससवाय कहते हैं २३॥ प 
| प्रश्न -तो ससवाय को सिक पदथे क्यो साना जावे? दूव्य और गुण में 


| हो किसी एक को ससवाय क्यों त ससभाछ उत्त | ह i 
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खेशेरषकद्शेस -साषान खाद्‌ 


~ 


शः _ -.. 
| ३९०-दृच्यस्त्रमुणत्मप्रतिषेधोभावेन व्याख्छात, 3 २६ ॥ 


( द्रव्यरबय॒णस्वप्रतिषेथः ) ष्यत कौर गणलव कर उलिपेच (:भावेच ) 


भाव के सगय ( च्याख्यातः ) व्याख्यातं होचका भ 
अथात ३९ शोर ४० बे सूत्रों से तिस मकार चचा 
भिन्न सिह कर अये हैं, इसो प्रकार यहां की सजाय 


भिन्न समझना चाहिये ॥.२६ | । 
प्रश्न तरै क्या समवाय में केवल द्वठपत्य आर जणत्य 


के साय कह गया ? अन्य कुछ गहं ? उच्तर 
३११-तरवञ्ज ॥ एण ` ` 
( तरव्रभ्‌ ) एकत्व शोर नित्यस्व (च) भी [कहा यता है. ॥ | 
अरात्‌ जिस प्रकार सत्ता एक और नित्य है, इसी प्रकार:सलवाय भी. एक 


आर नित्य है ॥ २9 ॥ 
“ ' इस आन्हिक में संर्यादिं ५ गणों, और सगजाय सस्मज्य को तया शङ 
शोर अर्थ में द्या सम्बन्ध है, इस फो परोक्ष व्ही गय ॥ 


इति सप्नमाध्यायस्य ड्रितोयस।न्हेकम्‌ 


॥२॥ 
इतिं श्री तलसीरामस्वामकृते वेशेषिकदशेनभाष।नत्रादे 
गणसमवायाच्यायः सप्तम: ॥ ७.॥......... . 


दे मुख; भौ रके थे 
कोर मुख्य उश्र गण से 


शो 


का रचे च हो सत्ता 


ETT - 
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शोम है ] Ei 
आ दु हे मे हद > ह. 
अथाष्टसोऽध्यायः - | 
/ ट्त # ENS SS 
प्रथमसा न्हिकम्‌ ६30 
_परत्व और भपरत्व की प्ररीक्षा हो चक्ती, आगे ऋमाजुसार बुद्धि की 
| | परीक्षा करनी है। प्रत्यक्षादि भेद से बुढ्धियं बहुत हैं, ज्ञान क्षी बुद्धि ही.का 
` नान है, इस लिये प्रधन प्रत्यक्ष छान को परीक्षा का उपक्षण करते है. 
३९२-द्रव्येष ज्ञान व्याख्यातम्‌ UE 
(द्रव्येष) प्रथिव्यांदि दरेव्यो के विषय सें ( ज्ञानम्‌) ) ज्ञान फी ( व्यास्यातम्‌) 
व्याख्या होचुकी ॥ fe हि Memes 
रध्यध्य ४ आन्हिफ ९ सूत्र ६ से कहचु हैं कि “ सहत्यणेकद्व्यवत्ताद 
रूपाची प्शड्घिर इस सूत्र में द्रव्यविषयक प्रत्यक्ष ज्ञात की ठयाख्या को गडे 
थो, जिस को बहीं १६३ में देख लीजिये ॥ १ ॥ परन्तु= । 
३९३-तत्रात्मां मनश्चाप्रत्यक्षे॥ ३ ॥ |. 
(तत्र ) उन एथिव्यादि दूव्यों सें ( आत्मा ) जीवात्मा और परमात्मा 
{ च ) और ( सनः ) सन ( अप्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥. A 
_ प्रायः सक्षी टीकाकार इस सूत्र के (च) शब्द्‌ से वायु, शाकण, वाल, 
दिशा और परस\णशों का ग्रहण क्रते हैं । तब इस सूत्र का यह आथे होता _ 
है कि “उन में से आत्मा, सन) वायु, भाकाश, काल, दिशा भौर परसा 
प्रत्यक्ष नहीं है", शेष प्रथिवी जल शिन प्रत्यक्ष हें २ ॥ 
प्रष॒ण-प्रत्यक्ष ज्ञानं की विधि बतलाओ ? उत्तर- ` हैक 
` ३०-ज्ञाननंदैशे ज्ञाननिष्पत्तिविधिरुक्त] ॥ ३॥ | 
(ज्ञाननिदेशे) जहां ज्ञान का निर्देश किया है वहां (ज्ञाननिष्पत्तिबिचिः) _ 
१ टि 5 ज छ ° की दै ता + 
, ज्ञान प्राप्त होने की रीति ( चहा) बतलादेणा चुक है| ५ बढी 
7 र्मे इन्द्रियापेसन्िकषे से प्रत्यक्ष चान की चत्पत्ति कह चुके हैं, वही दक 
देख लीजिये १३ ` ( १? ककड डर 


| ठ 
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१३० वैशेषिकद्शंन-भाषात्त वाद 
ब २० 0 क्क या 


ब्रश्‍न-णाहां छान फा निद्वेश किया है वहां सामान्य से ज्ञानप्राप्तिको | 
दीति फही गदै पी, कपा करके सविशेष वर्णेन कोजिये? उत्तर- ड 


३१५-गणकमेसु सन्निकृष्टेष्‌ ज्ञानानिष्पत्तेद्गव्य कारणम्‌ ॥४॥ | 
( सनिकृष्टेष ) इन्द्रियों के समीप णये इये ( गुणकमेस ) गुणों और | 
कर्मों में ( ज्ञाननिष्पत्तेः ) ज्ञान सिद्ध होने से ( दुव्ययू ) हव्य ( कारणम्‌) _ 
ज्ञान का कारण है ॥ | 
_ यह रुप है, इत्यादि गुणों के प्रत्यक्ष में और यह उछऊणा है, इत्यादि 
कर्मों के प्रत्यक्ष में द्वप. ही कारण है, वयोंकि दृव्यो के आश्रय में हों रूपादि । 
गुण और उद्धलना आदि कसे प्रत्यक्ष होते हैं ॥ ४ ॥ भोर 
३१६-सामान्यनिशेषेष सामान्यविशेषा- 

इभावात्ततएव ज्ञानमू ॥ ४ ४ 

( सामान्य विशेषेष ) सामान्य शीर विशेषो में ( सानान्यविशेषाउझावात) 
दूसरा सासान्य और दुसरा विशेष न होने से (ततः) उन से (एव)ही | 
( ज्ञानस्‌ ) ज्ञान होता है ॥ 
 सासान्य सत्ता (होना) और उन के विशेष - द्वव्य होना, गुण होना, कमे 
होना, एथिवी होना, रूप होना, उछाल होन} इत्यादिको में उन के प्रत्य _ ह 
का कारण वे खयम्‌ ही हैं अथात्‌ उन की सत्ता का ज्ञान साक्षात्‌ उन्हीं सै 
होता है ॥ ५॥ हः 
प्रश-किस की अपेक्षा से दृव्यगुयाकसे विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है! उत्तरा 


३१०-सामान्याविशेषापक्षं द्रव्यणणकससु ॥ ६॥ ` 


(दृव्यगुणकगेसु द्रव्यो, गुणों और कमरे के विषय से. ( सासान्यविशेषापेक्षम्‌) 
 साभान्य विशेष की अपेक्षा से [ ज्ञान उत्पन्न होता है ]॥ 
अर्थात्‌ यह शमुक् द्रव्य है, यह अमुक गुण हे और यह असु कमे है। 

ऐसा विशेष ज्ञात्त उत्पन्न होता है ॥ ६॥ उस में मो- | हः 


३१८-द्रव्ये द्रव्यग्रणकर्मापक्षम्‌ ॥ ७ ॥ 


5% ¬ (द्रव्ये ) द्रव्य विषय में ( द्रव्यगुगरकमांपेक्षस्‌ ) द्रव्य गुण और कसे फी 
| भषे बाला [ ज्ञान उत्पन्न होता है] ॥ 9॥ परन्त-- ` ` | 
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३१९- जुणक्रमसु, गुणकमाऽभावाङ्गणकमा पेद न विद्यते दा. 
( नुणकभेछ ) गुणों मोर क में ( गुणकभाउभरवात्‌') दूसरे गुण कमें . ० 
से ( मुणकर्गापेक्षत्‌ ) गुणों शौर का को अपेक्षा वाला [ ज्ञानः] 
(न) नहीं ( विद्यते ) होता है ॥ ८ ॥,चद्ाहर्ण- २ क. 
३२०-समवायिनः. श्वेत्या च्छवेत्य ब हुश्च श्‍वेते 
बहुः, ते एते कार्यकारणभूते ॥ ९ ॥ डे 
| ( समवायिनः ) समथायी द्रव्य के ( स्वैत्यात्‌ ) श्वेत होने से (3) और 
१ { उवेत्यबद्वे: ) श्वेतत्व के ज्ञान से (४वते ) श्वेत द्र्य में ( बद्धः ) ज्ञान 
| त्य्व होता है, ( ते ) के दोनों (एते) ये ( कायेकारणसूते ) कार्यरुप मर. न ग | 
कारणरूप ज्ञान हैं॥ 7. छा 
अथात्‌ चांदी वा शङ्कु भादि द्रव्य जो इवेतता गुण से. ससवाय संबंख | 

खले हैं, द्रव्यो के श्वेत होने से. भौर श्वेतत्ता के ज्ञान से उन शवेत द्रव्यो 
जे यह चानः उतपन्न होता है कि, यह श्वेत चांदी है अथवा ग्रह श्वेत शङ्कुः 
है + सो ये दोनों ज्ञान १-श्वेतता फा ज्ञान: आरः -श्वेत्त चांदी जादि का | | 
ज्ञान कायैरुप और कारणरूप हैं अयोत्‌ इवेतलाः ( सफेदी ) कारणात हि? ३ 
और श्‍इवेतशद्ठादि का ज्ञान फार्यज्ञान है॥०॥ परन्त- 5. | |1|1|1*1औ1औ1*7_ € 
३२१- द्रव्येष्तनितरतरकारणा; ॥ १० ॥ i 
( दव्येष ) अनेक द्वव्यों में [ जो अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हेव] टु 
€ अनितरतरकारणएः ) एक. दूसर के. कारण नहीं होते ॥ ९० ॥ फपों कि. 


४२२-कारणा$यौगपव्यात्कारणक्रमाच 


घठपटादिबद्वीनां क्रमो, न 


( कारणाऽयौगपद्यात्‌ ) ज्ञान. के कारण एं 
कौर ( कारणक्रनात्‌) कारणों के क्रम से 
छाडि ह्लानों में करस: ) मागापीडो है (न) ग कि 
कारण फा फल होने से ॥ ie MLR AS 
| मयात. यदि हस को प्रथम घट का ज्ञार 
| सोये दोनों चाल एक दूसरे से बये काः ग्‌ ह 
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2.1 
सिन्न २ एक दूसरे के पंश्वत होते हैं, इस लिये ज्ञान को एक रे के पञ्चात्‌ 


क) 


[रण और दूसरा उस का फाय होगे पे ४ १९.॥ 
प्र > न्य कळ ध और सएनास्य सें झो मत्पक्त छान हता 
है, चह परीक्षापूवेक बर्णन किया गया ॥ 

इत्यष्टसाच्यायस्य प्रयमभा]न्हेकम 
॥ ९॥ 
| अथ द्वितीयमान्हिकम्‌ 

- छन ज्ञान दो प्रकार का उदाहरण दत छ | | 

इरइ-अयमेष त्यया कृतं भोजयैनसिति लुङ्प्षस्‌ ॥ १७ 

( छायम्‌ ) यह है, ( एषः ) वह है, ( त्वया छवम्‌ ) सूरे कम किया 
(एन भोजय) इस को भोजन कराओ (इति) इस मकार का छान ( जुद्भापक्षम्‌ ) 
भिन्न २ बहियों से होता है 0१४ : ; 

. अभ-यह है; तूने कसे. किया; घस को भोजन र आर), इत्यादि ससकह 
वत्ती पदयो में तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है परन्त “बह चढ हे" इत्यादि | 
यरोक्षवर्ती पदार्या में प्रत्यक्ष चान कैसे हो सकता है? उत्तर-- 

३२४- दुष्टेब भावादऽठुष्टेष्वभावा्‌ ॥ २ ॥ 
( दृष्ट ) जपसे हुए विषयों में [ भावात) होने: से ( अद्दृष्टघु ) विना 
साने विषयों में ( फ्षावत्त ) न होने से ॥ | 
अयमैत्‌ हस जिन परोक्ष विषयों का -निदेश घरले हैं कि नइ वहा है. 
इत्यादि । सो पहिले देखे, आने, विषयों भें निर्देश करते हैं, इ स लिये परोक्ष ' 
विषयों में भी ” बह वहां है» इत्यादि निर्देश पत्यक्षज्ञ'नपूंचंक/छ्ी सगफना | 
चाहिये, पपोंशि अदृष्ट भयात्‌ जिन के साथ हमारी जञानेर्ज्रियों का सम्बन्ध 
नहीं इवा, उन फो हम यह, वह, इत्यादि प्रकार से व्यवहार नहं करते ॥९ | 
` मश लुन घे* शब्द से किस शा ग्रहण करते हो ? उत्तर- 

_... १२५--अथ हांत द्वव्पगणकर्म॑ंसु ॥ ३.॥ | 

( ट्रव्यगुणक्रसेछ ) द्रव्यो, गुणों और कना में ( आथेः) “ शर्थ" (दृ 
ऐना व्यवहार करते हैं ॥ ३ ॥ 


3२३ द्रग्बेष पज्ञात्मकत्वम्‌ ॥४॥ 
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( ब्वयेचु ) काय दृव्यो में ( पश्चात्मफत्वम्‌ ) पञ्चुतत्तत्वात्मक होना [ कह 

£ 
गया है | । क 

यद्यपि ९३२ और ९३४ में पञ्चात्मक आर जयाल्मकः का निषेध कर चके 
हैं परस्तु ९१५ सें कह चके हैं कि ”मणसंयोग का निषेध नहों है” इस छिये 
यहां पज्ञात्मक्षता कङ्गा पूवापर बिल नहीं है ॥ ४ ४ जेसे- 


३२०-भूयस्त्वाह्‌ गन्यबर्नाज्च एथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः ॥ए॥ 


( भूयस्त्वात्‌) बहुत होने चे (च) और ( गन्धद'खात ) गन्धवनी होने 
से ( एथिघी ) एपिवीतत्व ( गन्धज्ञाने ) गन्ध के ज्ञान कराने वाले नासिका 
इुन्ज़िय में ( प्रकृतिः.) उपादान कारण. है ॥ ४-॥ तषा- | 
३२८ तथापस्तेजोत्रायुश्व रस¥पस्पर्शज्ञानेऽविशेषात्‌ ॥६॥ 4 
लया ) इसी प्रकार ( अव्शिषात्‌ ) समान होने से ( रस, रूप, स्पर्श, 
) श्त, रूप, और स्पर्श के ज्ञान करने वाले रसना, चक्ष और त्वचा 
डन्द्रियों में [ कन से ] ( आपः ) जलतत्व, ( तेजः ) भस्तितत्व ( च) भोर 
(-घायुः ) वायतत्वब [उपादान कारण हैं] ॥ ई ८ यु 
- जिस अ्रफार नासिका इन्द्रिय में शथिवी उपांदान कारण हैं, इसी रकार 
रुसका पन्द्रिय में जल, चक्ष इन्द्रिय में अस्ति भोर त्वचा इन्द्रिय सें काचं न 
| ` सपादाण कारण हैं ॥६॥ 0 
उस ट्वितोय आर्हिर में ज्ञान; ज्ञात का प्रकार; एन्द्रियों के कारण और. 
शथे ` शब्द्‌ का अथे-वर्णन किया.गया ॥. - 2971 


इति अष्टमाध्यायस्य द्वितोय्मान्हिकम्‌ 
Pe य a | : 
इति श्री तुलसीराम स्वा मिळते 
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छथ नवंपीरएवथ्याय 


| सक्र .. 
टी प्रथसमान्हिकस 
प्रश्न -ये एथियो आदि कारये हव्य उत्पत्ति से दूजे जत्‌ थे जा गसत्‌ ? चत्तर= ` 
ह ३२९-क्रयागुणव्यप शा भावात अणध्छल ॥ १७ | 
( क्रियागुणब्यपदेशाउंभावात्‌ ) क्रिया भौर शुण व्हा व्यवहार न पाया | 
जाने से (प्राक॒) उत्पत्ति से यूज ( असत ) अनाळरूप थे ४ 2 
> यदि काये. द्रव्य उत्पत्ति से. पूवे विदाना छोता तो फोडे क्रिपा और | 
कोडे गुण चस का पाया लाता, नहीं पाया काता, इस लिपेः म्पमश्‍ताव | 
भानना ठोक हे.॥९१॥. . : ` -- क. ` 
प्रज्-यदि काये पदाथे उहपत्ति से पूर्वं सह बढौं या तो कारण को. क्रिया | 
से उत्पन्न के से हो सकेगा? क्योंकि हस देखते हैं. कि तिलों में लेल है, इस 


लिये उन. से चत्पक्ष होता है तथा बाल -में तेल नहीं हे, इस लिये उस से | 
उत्पन्न नहों होता ? त्तत्तर- 


३३? सद्‌ऽसत्त ॥ ९ 

( सत्त ) कारणरूप चे भाव और ( असत्‌) कायेरूफ ते अभाव [उत्पत्ति 

. के पूवे दहोताःहि॥२॥ | 

वच प्रश्न-यदि प्रत्येक काये उत्पत्ति से. पूव कारणरूप सें वत्तेमान था 
_ सस को उत्पत्ति सानने का ष्या लाभ है ? उत्तर- . 


_ ३३१--असतः क्रियागुणव्यपदेशा$भावादर्थान्तरम्‌ ॥३ 


व्यवहार न पाये जाने सै [ सत परदाधे ] ( अर्थान्तरम्‌ ) अन्य पद्य ॥ 2 
शात्‌ सत्‌ असत्‌ एक नहीं होसक्ते, असत्‌ कार्य विषय में कोडे क्रिया 
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खे बहे भीर भाजे जाते हैं । इस लिये असत्‌ (उत्पत्ति से पुर्षे) को अपेक्षा | 
सह=रत्पन्न हुवा काये पदाथे सिक्न है ॥ ३॥ ७ नमक 


६३२--सच्चा$सत ॥ १ ॥ म 
( सत्‌ ) होता हुवा [ भी कार्यं पदार्ये ] (च ) फिर-नाश के पञ्चात्‌ [ 
( भसत ) सत्‌ नहीं रहता भं ४॥ 
३३३- यच्न्‌।ऽन्यद्‌ऽसद्त्तस्तद्‌ऽसत्‌ ॥ ५॥ | 
(च) और ( यत्‌.) जो पदाथे ( अतः ) इस पूर्वोक्त सद्ःसत्‌ दभय- 


रंविघ से ( अन्यत्‌ ) विलक्षण-जो तीनों फाल में ( असत ) न होवे, बह 
{ असत्‌ ) केवल भसत है ४॥ 


उपोत्‌ जो पदाथे सत्पत्न होने से पूव गसत्‌ भौर उत्पन्न होकर सत्‌ 

ले ती 'नंद्उमतः कहाते हैं और जो कभी भो सत्तात्मक नदो,वे असत है ३४ 2 
३३४- असादात भूतप्रत्यक्षाउभावादु pm न्ती 
भूतस्मृतेविरो घिप्रत्यक्षवत्‌ ॥६॥ पल, 
( गसत्‌ ) अघ नहीं है ( इति ) ऐसा जो ज्ञान है, तह (सूतमरत्यक्षा- | 
उझाबात्‌ ) हुये पदाथे का प्रत्यक्ष ग होने से [परन्तु] (मूतस्मृते ) हवे. पद्ग्ये 

की स्सृति बगी रहने से (.विरोधिप्रत्यक्षबत्‌ ) विरोधिप्रत्यक्ष के सन्तान है ॥ 
जैसे असत्‌ के विरोधी सत का प्रत्यक्ष होता है, वेने ही जो होकर _ 
फिर न रहे, उस में न रहने पर प्रत्यक्ष न होने पर झो, होते हुबे सपय | 
कौ स्सृति बनी रहने से ज्ञान रहता है॥ ६४ .- ... री 
३३४- तथाऽमावे भावप्रत्यक्षत्वाचू ॥५॥ ` 
( तथा ) इसी प्रकार ( अभावे ) लभाव=्गभत्‌ में ( च 
प्रत्यक्षत्वात ) सत्‌ के मत्यक्ष होने से [ चान होता है] ह 
a ढायोत सृत्तिका सै घट बना फ्रि फट.दू त्ति 
| दूट जाने भौर्‌ अपने कारण में लोन. 


.. (सत्तिका) के मत्यक्ष होने से झो पूवेपरत्यज्ीकत घ 


is 
9" 4४०३४ 
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RE 
2 { एतेन ) इस्त से .( अघटः) इट का अभाव अघट, ( गयौः ) गो का 


छाक्षावरभगौ ( च ) और (अधमैः) चसे का विरोधी धसे (व्याल्यात: ) 
व्याख्यान किया यथा ॥ ८॥ परिभाषा- ३ 
_ $३७-अन्नूत॑ नास्तीत्यनथान्तरम्‌ ॥ ४ 
( भूतस्‌ ) नहीं हुवा है, (नं अस्ति ) नहों है, (इति) ये दोनो 
(अनषरन्तरस्‌) एक दूसरे से सिक्न नहीं हैं-एक ही बात है ४ 
रात्‌ आमूत और नास्ति दोनों एक्का थी हैं॥ ५॥ जैवे- 
४३८-लास्ति घटोगेह इति, संतो चटश्य 
गेहसंसर्गप्रतिषेच: ॥ ९० ॥ ऱ्ह 
( गेहे ) घर में ( घटः ) घट(न अस्ति ) नहीं है ( इति ) इस कथन 
ज्ञ ( सतः ) होते हुवे ( घटस्य ) घड़े का ( गेह सं समे प्रसिषेयः ) घर में 
संसने न होना णस्िप्राय है ॥१०॥ यहां तक बा न्ज्रियपत्यक्ष को परीक्षा 


कहो) आगे सानसिक प्रत्यक्ष का वर्णन करते हैं: 
३३९- आत्मन्या त्ममनसोः सं योगतिशेषा दा तम प्रेत्य क्षम्‌ ॥११॥ 
( शात्सनि ) जीवात्मा में ( जात्ममनंसो: ) जोवात्म शीर सन के 
( संयोगविशेषात ) भोग की विधि से विशेष संयोग होने से ( आत्मप्रत्य" 
क्षम्‌ ) आात्मा=अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है ॥ ९१ ४: 
३४०-तथा द्वव्यान्तरेष प्रत्यक्षम्‌ ॥ ९१ | 
( तया ) इसी प्रकार (दूव्यान्तरेषं) अन्य सूक्ष्म प्रकतिपयेलत द्रव्यो स न 
( म्रत्यक्षस्‌ ) मत्यक्ष--अपरोक्ष ज्ञान होता है॥१२॥ ` र 
प्रश्न योगी दो प्रकार के हँ-१-जो संदा ससाथि लंगाये रहें, २- जो । 
को २ ससाघि लगाते; चन दोनों में किस को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष | 
होता है? चत्तर ` SS वेक 08? ५ 
३४१-असमाहितान्तः करणा उपसंहृतसमाधयस्तेषा'च॥१३ 
. जो ( मसंभाहितान्तः्कँरणाः ) सद्र अन्तःकरण फा खभाधान न 
प करते-क भो २ करते हे. (च) और ( चपसंद्दतसनाघयः ) समाधि का च 
संहार-मन्त कर चुके हैं (तेषाम) उन को [ आत्मा का प्रत्यक्ष होता है] 
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| . सदा साथ मिलारहने वाला है. ( इति) इस. को ( लेङ्गिषम्‌ ) लिक्वोल्पल 
' ज्ञान कहते हैं ॥ 


, | को देखरुर संयोगी का, ए 


| कहते हैं ॥ १५ कि, 


as > < SPINNER नन न शनन रि 
HSI RPS SE 
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२९-तत्समवायात्कमंगाणष ॥ १४ ॥ 

( तत्सभवा यात्‌ ) [ जित सूक्ष्मद्रव्यो का प्रत्यक्ष होता है 1 उन फे सस- 

वहयसरूनन्य से ( कमेशुणेष॒ ) [ उन २ द्रव्यों के ] कर्मा और गुणों में [भी 
त्यक्ष हो जाता है ]॥१४॥ ` ` 
२१३-आ।त्मसमवायादात्मशुणेषु ॥ १४ ॥ ` 

( गात्सससवाथात्‌ ) जीवात्मा के साथ समवाय: सम्बन्ध से (- जात्म 
गुणेष) जात्सा के [चेतनत्वादि बा खुखदुःखादि] गुणों का [प्रत्यक्ष होजाता है]॥ 

केवल जीवात्मा का यदपि शुखदुःखा।दि से समवाय सम्बन्ध वः नित्य- 
सस्बन्ध नहीं है, परन्त मनसहित शात्सा के लिये यहं आत्मा शब्द का व्यव- 
एरर सयो, आयव आस्सर के गुणो में सुखदुःखादि का ग्रहर्ण न करके 
केबल चेसनता का ग्रहण करे ्रहुवचन को अविवक्षित जानो ॥ १५॥ | 

उत्पत्ति से पू कायं का असत्‌.होन।, प्रत्यक्ष होना, भौर योगियों का 
झत्यक्ष, दस आाग्हिरून्मे वर्णित किया गया ॥ . 

इति नवमाऽध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ ॥ १ ४ 
` —0:%0:— 
अथ द्वितोयमान्हिकम्‌ 

प्रत्यक्ष को परीक्षा कह कर अब भागे लिङ्गज्ञान को परीक्षा का अररु 

करते हैंः- 52 ५ 
३४9-अस्येदं कार्ये, कारणं, संयोगि, बिरोधि 
समवाय, चोति हङ्गकम्‌ ॥.१ ॥ 

( अस्य ) इस का ( इद्स्‌ ) यह (कार्ये ) काये है, (कारणम ) कारण. 

है, ( संयोगि ) संयोगी है, (.विरोधी ) विरोधी-है ( च) और (इमवाि) ह 


अयोत्‌ कायं को देख कर कारण का, कारण को देखकर क्य का, सं 


देख कर समयव।यी का ज्ञान होता है, उस को लेड्िऋन- 
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en 


३१५-अस्येद्‌ं, कायकारणसम्बन्धश्ाध्वयदादुवआात ॥ २ ॥ 
| 


( अस्य ) इस लिङ्गी का.( इद्‌स्‌ ) यह लिङ्ग है, (च) और ( काये. 
कारणसस्बन्धः ) कार्यकारणसस्श्रन्थ है, | यह रनः] ( अवबयतात्‌ ) उराह- 
रण रूप एक देश से ( भवाति ) होता हे ॥ २॥ 


- १४६-एतेन शब्द व्याख्यालस १.३ ॥ 


( एतेन ) इस व्याख्यान से (शाब्दग) नःप ( ख्पाङ्घातम्‌) | 
व्याख्यात होगया ॥ हा छ हुई >> क 
जिस प्रकार लिङ्ग लिङ्गिनस्अन्यञ्चान पूणेक :लिकुलशतरोत्यदा: सज्गिस. ज्ञान 

की व्याख्या छी यई है, इसी प्रकार, शब्द भोर. यर दै तया, नसबख 


~ 


र 
के ज्ञानपुर्वक-शठर ज्ञान से .उत्पद्मेत्रानरूणाछर छाल का: भा  त्यास्याच, 


समक लेना चाहिये ॥ ३.॥ छ हे एक हावा न 
३९७-हेतर पद शो लिहु प्रमाणं करणमित्प्रनथान्लरळू ए४॥ 
( हेतः ) हेत, .( अपदेशः ) अपदेश; ( (लङ्ग) लिङ्ग, ( प्रनाणं ) प्रमाण 
आर ( करसं ) करण ( इति) ये ( काणपोन्तर ) एकाये हें 
हेत्वादि शब्द इस शःख में एकाथेक हैं ॥ ४॥ 


३४८- अस्परेदुर्समित बह्ञपेक्षितस्व/ल्‌ ॥ ४ ॥ 
(स्य ) इस लिङ्गो दा. उस, कार्य का ( इदं) यह लिङ्ग था छारण है 


( इति ) यह्‌ बातत ( बह फ्षतत्वात्‌ ) बदि को अपेक्षाकृत होने से [ हेतु | 
आदि एकाणेक हैं ]॥५॥ 


॥ 
प्रत्यक्ष्षन, 'लिङ्गुङ्नमान से चान और छासोपदिष्ट शब्द से ज्ञान 


यह ३ म्रकार का ज्ञान परीक्ष'पूवेक बताया गया,आगे स्सृतिज्ञान को परीक्षा 4 
करते हुँ: - 


३१९ आत्ममनसोः संयोग विशेषात्‌ संस्काराच सुख तिः ॥६॥ 
( आत्मननसो: ) आत्मा और मन छे ( संयोगविशेषःत्‌ ) विशेष संयोग | 
से(च) ओर ( संरूहारात्‌.) संस्कार से (स्मृति:) स्मरगाऱ्ज्ञाच होता हे ॥$॥ 
३५०-लथा स्मः ॥ ७॥ 


(तथा) इभो प्रक्नार-आत्मा और सन के संयोग विशेष तथा संस्क र 
से ( स्वः ) स्वमज्ञान होता है॥४॥ ६ 


००१ व 
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३४१-स्वम्मान्तिकस्‌ ॥ ८॥ | 
( खझ्लान्तिकम्‌ ) स्तम्नाऽत्रस्थाविषयक आन्य श्वप्नदृष्ट .पदार्थो' का ज्ञान 
| थौ आत्मा और सन्न के विशेष संयोग और संस्कार से होता है ]॥ ८॥ - 
_ मश्न- स्वृतिज्ञान भौर स्वम्नज्ञान में भेद पाया जगता है, और कारण. 
दोनों का एक है, अयात्‌ आत्मा भर नन के संयोग विशेष से तथा संस्कार 
वश स्मृति होतो है, और इन्हो कारणों से स्वप्न होता है, तब रुसति भौर. 
स्वप्न भो दो क्यो हैं, एच हो. क्या नहीं ? उत्तर- 
` ३३२-धमांच्च्‌ ॥ रखी 
( चरेत्‌ ) चसे से ( च ) को [ स्वप्रज्ञान होता है ] ॥ 
_ भे शब्द ने शारीरक चातु विकारादि विवक्षित है.।. कामी पुरुष सोता 
४, तब स्वम. में भी संस्कारवश बेसा देखता है, परन्तु बहुत से ऐसे स्वप्न भी 
दौ खते हैं कि शिन का ताल्कालिक संस्कार नहीं होता । जेते अपना आकाश 
में उडन, अग्नि सें प्रवेश करना, सुवणे, पंत, उश्य होते सूये का दीखना, 

. नदीः समुद्ग तइप्यादिक्षा तिरना, इत्यादि प्रकार के स्त्र शरीर के धमे 
वातपित्तक्रकादि दोषों के प्राबल्य नैबेहय से होते हैं । इन लिये स्सतिच्ञान 
। छे कारणों से स्वमज्ञाच के कारण आन्य झी हैं, यही कारण है {क स्सृति 
। तथा स्वप्न एक गहों हो सक्ते ॥ ९॥ 
स्सृति की. परीक्षा हो चुरो, अब अविद्या को परीक्षा करले हुँ 


३१३-इ न्द्रिय दोषां स्के।रदोषाच्चऽविद्या ॥ १० ॥ 
( इर्द्रियदोषात्‌ ) आंख कान शादि इन्द्रिय में कोई दोष होने से 


३४४-तह वुष्टज्ञानम्‌ ॥ ११॥ £ 

( तत्‌ ) बह=भविद्य ( दुष्टज्ञानम्‌ ) दोषयुक्त ज्ञान शा कक 
` ३४४-अबुए्ट विद्या ॥ए९॥ ` | छ 

इद) लिजर (ज 

.३४६-आपें सिद्द॒द््शन च चसैम्य: ॥ ! 


4१% 
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( जाएें ) ऋषिकृत उपदेश (-च ) छौर-( सिद्दुद्श नं. ) द्द उ नर ( सिदत.) बेद्रिहवप्दापों का का 
दशन ( घरनेस्यः ) पूर्वकृत पुणय कसा से होता है ॥ १३॥ 


९४० 


इति नवमाउच्यायस्थ . ४. 


द्विती यनान्हिकस्‌ 
इति श्री तुलसीराम स्वास इतै 
वैशेषिक दशन भाषाल वाल 
नवसों ज्ञानविशेषाध्याय; 
॥९॥ 


७ 
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इम्‌ 


अथ दशसाऽव्याय 


प्रथमसा हिकम्‌ 
३१०-इष्टानिष्टकारणबिशेषाट्ररोधाच्चु मिथः 

सुखदुः योरर्थान्तरभाबः ॥ १॥ | 
(दृष्टाउनिष्टकारणविशषात) इष्ट और अनिष्ट विशेष कारण से (च) और 
( जिथः ) एक दूसरे में ( विरोधात ) विरोघ से [सिढु है कि] (सुखदुःखयो:) 
झुंश और दःख में ( अथोन्त्रभावः ) एक दूसरे से झिनवा है.॥ १॥ 
३४६-सं शयनिर्ण यान्तराभावश्वु ज्ञानान्तरत्वे हेतुः ॥ २ ॥ 

( च ) और ( संशणनिणेयान्तराऽावः ) संशय भौर गिणेय के बीच में 
कोडे अन्य प्रत्यय नहों है, [सुख वा दुःख जिस सें समक जावे] यही (ज्ञाना- 


शोरत्वे ) सुख दुःख के भिन्न ज्ञान होने में ( हेतुं: ) कारण हे॥ २१ dm 


३५९-तयोनिषपत्तिः प्रत्यक्षलाङ्गकाअ्यास्‌:-॥ ३ ॥ 


(तयोः) चन सुख दुःखों को ( निष्पत्तिः) उत्पत्ति (लरे ्िषालवान्‌ . 


` प्रत्यक्ष और अशान से होती है-॥ रा 
| ! जिस प्रकार हन्द्रियायेसंनिकषे'से शोर लिङ्ग से प्रत्यक्ष भौर सतुभांन' 
| ज्ञान सत्पक्ष,होते हैं, इसी प्रकार सन चाहे विषय के सानोप्य से दा सत 


चाहे विषय को प्राप्ति को भाशा दिलाने वाले चिन्हों से सुख दुःख उत्पक 
होते हैं ॥३॥ . न 


( अभूत.) मूतब्दाल में हुआ था ( इतिं.) इस ३( 


| में होगा, इस से की .[घुख' और दुःख की उह्पत्ति होती 


पूवोनसूत सुख साधनों से सुख जोर 


| होते बाठे भविष्यद्वतियों 
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(च) झर ( सति ) सुख वा दुःख के होते हुवे ( कार्या उशेनात। सुख 
वा दःख का काये र देखने से [भो जाना जाता है कि सुख दा दुःख है] ॥ 

अर्थात सुख से सख प्रसन्न होता है, दःझछ से सर्गलन होता है, जब सुख. 
वत्तेमान इ तब सुखमालिन्य नहीं देखा जाता और जब दुःख हो तन सुंखः 
की प्रसन्नता नहीं दीख' पड़ती ॥४.॥ 

३६२-एकार्थंसमबाफ्म्किरणान्तरेषु दृष्टत्वात ॥०६ ४. 
'थेसंमवायिक्रारणाज्तरेणष ) एक पदार्थे में समवेत शिक २ कारणों . ¦ 
में ( दृष्टत्वात्‌ ) देखा जाने से | सुख ओर दुःख भिवन ३ हैँ _॥ 

जिस को एक अथे कहते हैं, उमे भो अपेद्वाङत फिर विशेषकेद होता. 
है, इस प्रकार सुख दःख के एकारथेवत्ती भी अनेक कारण होते हैं, एक नहीं, 
ठन में से कोई सुख का शीर कोडे दःख का कारण हो जाते हैं ॥ ६॥ 

३६३-एकदेश इत्येकस्मिञ्छिरः एष्ठसद्रं मर्माणि 
तहिशेषस्तद्विशेषेभ्य: ॥ ७ ॥ 

( एकस्मिन्‌ ) एक शरीर में ( शिरः; ण्ठम्‌, उद्रस्‌ , ससौणि ) शिर 
कमर, पेट, समस्थान ( इति ) ऐसा व्यवहार ( एकदेशे ) शरीर के अवयवों' 
में है। ('सद्विशेषः ) उन शिर शादि विशिष्ट कार्या का विशेष (त द्विशेषे भ्यः) 
ठन्न के विशेष कारणों. से होता है ॥ 9 ॥ 


इस उरन्हिर में अपने न कारणों को विभिन्नता से सुख भोर. दुःख काः 
परस्परसेद्‌ भौर (ज्ञानतः रै :भेद्‌: कहा गयाः ॥ : 


5 ४ ` ¬> सृक्तिदेशताउध्यायरथ "` 
"=. ` ` ` अचमभान्हि्म्‌ CR सु Pe यु 
TNR bo 
i द्विलोयमान्हिकम्‌ जस 
२६४-कारणसिति द्रव्ये, कायेसमवायांत्‌ ॥१॥. ` | 


(कारण) कारण है, ( इति ) ऐसा व्यवहार वा तोति (द्रव्ये) दृष्ट 
से होतो है, क्योंकि ( का्यसनवायात_ ) कार्यों का समवाय सस्भन्धं [ द्रव्यो जे 3 
4 ट्क से ही होता ड ] इस कारण ते ॥ दै | न 
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SO 
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कारक अथेतर बाज मे न शेत को जोर शिव त का 
होते हैं, ९-ससचायपे, २ असमवायी, ३-नि भित्त। इन तीनों में से समवायी | 
कारण ( उपादान) की परीक्षा करते हुवे आचार्य, इस सूत्र सें. बतलाते हैं 
पॅक कार्य पदाथर का. ससवाय-दरव्य में होता हे, इस कारण द्रव्य.सें हो उपा- 
दान कारणता का व्यवहार होत्ता है॥-१॥ त 
३६४-संगोगाद्वी ॥ २॥४८ 77." 
(वा ) अथवा ( संयोगात ) संयोग से भी [ पाया जाता हैं कि उपा- 
दान. कारणाल्स द्रव्य से छो है |] ॥ २॥ >! है: 754 
` ३६६-केारण समवांयास्कमाणि॥ ३॥ ` 
| ' (कारण) कारण=उपादान सें ( समवायात्‌ ).सनवेत होने से (कमणि) 
कशे भौ [ कारण होजाते हैं | ॥'३॥ 
३६०-छथा रूप कारणका यंसमवायाच्चु ॥ 2 ॥ 
( तथा ) इसी प्रकार ( फारणेक्रायेससवाय'त्‌ ) क!रणेकपदाथे के. सस- 
खायसस्बन्ध से (रूपे) रूपाद्‌ गुणों में (च) भो [कारयाता का व्यवहार हे] प; 
` ज्योत्‌ काये पदार्थे. कौ समोपता से कमे,में कारणठा को व्यवहार है 
इसी प्रकार कारयीकाथे की ससीपता से रुप और .उपलक्षण, से शन्प. गुणों, 
से भी कारयाता फा व्यबहार :दोका है ॥ ४॥ उदाहरण- . , . .. 
' ` 2८-कारणसमवायात्संयोमः पटस्प ॥ ५॥ 
{ | ( कारणससवायात्‌ ) उपादान कारण=तन्तभों के. सखवाय से (संघोगः 
र संयोग ( पटस्य ) वर्ष फा [ कारण ] होता हे: ४:॥ | 
३६्‌र-कारणकारणसमवाबाद्ध (६ | 
(च) भौर ( कारणकारंससमवायात्‌ ) कारण का कारण समवेत होने 
से [ संयोग को कारणात? होती है ] ४ ५ ऋ 
जैसे एक रुहे: को गांठ दुसरी कद्दे की गांठ में सिलारी जाघे तो 
परिसाण कार्य. उतपन्न होगा अब देखना होगा कि 
से रुहे की गांठ बनी, फिर सहे. को गांठो के. 
, | सहत्वरूबड्ाप्रन बना, बन कारण. के कारण क 
| | छवयवों से गोठ, गांठों से. महत्त्व पाए 
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समवायी गौर प्रसज्भप्राप्त असभवायी कारणों को परोक्षा कंइ चुके 
आगे निनित्त कारण की परीक्षा फरेंगे, इन लिये उस बात. छाएरसकझ करते हे 


३७०-सं यक्तसमवायाहरस्नेंबशेषिकम्‌ ॥ ७'॥ 


( शंग्रक्तसलवायात्‌ ) संयोगखरुबद्धु समर्थाय से ( हल: ) अग्नि का (चे- ` 


झेषिकस्‌ ) विशेष गुण उष्णता [कारण छै] ॥ 
पाक से सर्पका रूपाईदे रङ्गादि कार्यो में अज्थि विचित्त झार है, जो 


अपने संयक्ततसवाय से गरमी पहुंचा कर (क्रिस लझ्लु पररहर उत्पक्च कर ' 


देता है। पना विशेष गुण अरिग में गरमी छा स्पर्श है, उच जुण छा आश्रय 
द्रव्य अग्नि है, उस अईन का संयोग पछने स!छे फल पुण्पादि से है, वहां 
मरिन और फलादि फे समवाय से पकने से उत्पन्न होने बाले रङ्गो को, जो 
पाकज हैं, उत्पत्ति होतो है। इस उत्पत्ति में फलादिक उपादान कारण, 
समवायो हैं, तेज का संयोग जसमत्रायो कारण हे, गरणी का रुपं और अन्य 
` अदृष्ट कारण-सिलकर सब निसित्त कारण हैं ॥ 9 ॥ 

` . पदार्थो का उद्देश और परीक्षा को जा चुकी, जिन के तत्त्वज्ञान से 


सुक्ति होतो हे । तत्वज्ञान चमे विशेष से चत्पन्न होता है, थंसे विशेष वेदिक, 
कम के करने से, वेदिकष्सेजन्य पुणय उस के ऊपर अत्यन्त श्रद्धा से बनता 
है । तब हों वैदिककमोनछानियों को दृष्टफल के न पाने से झशद्धा न हो 


जावे; इम लिये कपाल कणाद सनि अत्यन्त श्रद्द उत्पन्न कर।ते हुवे, विद्या- 
बथर्या को विश्वास दिलाते हैं कि. | 


३०९-दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां, दृष्टाःमावे प्रयोगोउम्यद्याय 5 | 
( दृष्टानास्‌ ) [बिद्‌ में] देखे हुवे ( दृष्टप्रयोजनानाम्‌) जिन को शयोजन 


इस लोक मैं ही दीखता है, उतत का तथा (दृष्टाभावे) जब दृष्ट ऐहिक फल न 


१ क २७२-अस्मदुबादुभ्या लिटुमृष: ॥ ९.॥ 5 
212 (शस्सद्बद्विस्य) हम सवसाघारणो के. ज्ञानों सै (ऋषें:) चेद्‌ के प्रकारक 


aya Collection. _ A 


मिले तब भी ( प्रयोगः ) अनुष्ठान करना ( अस्यदयायं ) पारलो किकफलके . 
लये [साननोय है] ॥८॥ र 


५ 
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३७३-ठद्रचनादाम्बायस्य प्रामीएयम्‌ ॥ १० ॥ 
( तद्गचनात्‌ ) उस घेद्मकाशक ऋषि ( एक सान्न ऋषि-परसात्मा ) के 


उपदिष्ट होने से ( जास्र/यस्य ) चेद्‌ भयवानु का ( म्रासाययम्‌ ) स्वतः प्रामा- 
` शय है॥ १०॥ ः 


समवायी अससवायी और निनित्त कारणों और कार्यों की परीक्षा 
भौर वेदों का प्रामाण्य इस द्वितीय जाहिर में कहा गया ॥ 


_ इति दशमाध्यायस्य 
द्वितीयमान्हिकम्‌ 
1२४ 
इति दशमा$च्याय: ॥ १० ॥ 
समाप चें 
वैशेषिकद्शेनम्‌ 
इति श्री तुलसोराम स्वामिक्तते 
वैशेषिकऋद्शंनभाषानुवादे सभाष्ये 
दशमो$च्याय; ॥ १० ॥ 


2 ९९ ४222६ 
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